मनोरंजन पुस्तकमाला-५ 

हक हर 
री 
सम्पादकर55-«+ 


स्यामछुंदर दास, बी० ए० 


आदरश हिंदू । 


दूसरा भाग | 


सक्रशविर्ण, नगरी माफ 
दीएह्गेर 


सेखक 
भहता कण्जा राम दास्मो। 


२६६१५. 
लीडर प्रेस प्रयाग में मुद्धित 
मूस्र १) 


ख्ची 


दिपय पृष्ठ 
(१) चैायीसपां प्रकरण--प्रयाग के मिखारो ... . रै--+ १२ 
(२) पचीसवां प्रकरए--मांस भषछण «»«.. हैदे-- रेह 


(३) छद्वीसवां प्रकरण--पैराणिक प्रयाग ,... २२-- ३३ 
(४) सक्ताईरूयां प्रऋरण--सत् युग का समा ... ३२४-- ७४२ 
(५) अट्वाइसपां प्रकरण-कांतानाथ के घरेलू धंधे. ४३-- ५१ 
(६) उंतीसवां प्रकरण--घर की फूट »»«  ैरे-- धहै 
(७) तीसवां घकरण--हिंदी और बलिदान ... ६२-- ७० 
(४) एफतोसयां प्रकरण--काशी की छुटा ... ७१-- ८5२ 
'(&) दक्तीसवां प्रकर्ण--देखदर्शन का आनंद... परे-- &४७ 
(१०) सेंतीसवाँ प्रकफपएए--भक्तिरस की अमृतथुष्टि ६४--१०६ 
(११) चांतीसयां प्रकरए--प्रियंचदा के! पकड़ ले 
. गए. ... कि ... १०७--१ १६८६ 
(१२) पेंतीसघां प्रकरण--प्रियंचदा या नसीरन ... ११६--१२५ 
(१३) छत्तीसचां प्रकरण--प्रियंचदा का सतीत्व ... १२६०--१४३४ 
(१७) सैतीसयां प्रकप्ण--घुरद्ट का भपंच_... १३९--१४६ 
- /१५) अड़तीसवां भ्रकरए--भक्ति की प्रतिमूति १४७७--१५७ 
५४ “चीसपां प्रकरण--कऋाशी कौ भलाई 


हो 


३५ #०्० ००० २ औ४०--रैदच् 


( २) 
विषय पृष्ठ 
(१७) चालीसा प्रकरणु-महात्माओं फे दशेन १६७--६७८ 
(१८) एकतालीसपघां प्रफरण--व्यापार पर प्रकाश १७६--र१८८ 
(१६) बयालीसधां प्रफरण--चरित्न फी दरिद्रता ९८६--१६८ 
(२०) ततालीसवां प्रकरण-गया धाद्ध में चमत्कार १६६--२१० 
(२१) चांवासीसवां प्रकरए--थाद्ध पर शास्तरार्थ २११--२२४ 
(२२) पंतालीसचां प्रफरण--मातृस्नेह फी महिमा २२४--२३४ 
(२३) छियालीसवां प्रफरण--फर्म-फल फा खाता २३५--२४६ 


(४ (“९ 
आदश हिंदू। 
दूसरा भाग । 
प्रकरणु---२४ 


भ्याग के भिखरो। 

इधसर्दे प्रकरण के अंत में उस अपरिणित यात्री के 
साथ पंडित प्रियानाथ ने जाकर देख।। उन्हेंने अपनी आँखों 
से देख लिया, खूब निश्चय करफे जान लिया और अ्रच्छी 
तरह जिरह फे सचाल करके निर्णय कर लिया कि उस 
नादिया का पाँचवाँ पैर जे। कंधे के पास लखक रहा था यह 
सरासर यनायरी था । पीछे से जोड़ा गया था। जे असाधु 
साथु वन कर नंदिकेश्चर का पुजापा लेता फिय्ता था चह 
घालव में द्विंदू नहीं था। जब पंडित जी ने खूब खाद खेद 
कर उससे पृद्ठा सब उसने साफ साफ कह दिया कि “महा- 
राज, ये ता पेय्मरीती के धंदे हैं ।” इन्हाने इस धांत के लिये 
जा जा परीक्षाएं कीं उनमें एक यह भी थी कि जब उस 
नादिया के और और अंगो में सुई चुमे दी गई तव पह लात 
कम्षणण कर. सिर हिलए कर मारने देह दौड़ा किंतु जब 
पाँचयें पैर फी पारी आई तव चुप। पंडित जी को उस नंदि- 


5] 

फेश्वर के दुःखों पर दया आई, दिदु-प्रयाग की ऐसी गिरी 
हुई दशा देख कर उनफा हृदय एक दम फाँप उठा । देश में 
इस तरह की ठगी का, धरम के नाम पर अधर्म का, घेर कुकम 
का सीन उनकी आँखें फे सामने आ खड़ा हुआ । बस इनका 
आँखों मे अनायास आँखू आ शण्ट। इनका साथी देश के 
दुर्भाग्य पर जब सरकार को देप देने लगा तब यह 
वीच में से उसकी वात काट कर बोले-- 

“नहीं ! इसमें गवर्मेट का विलकुल दोष नहीं । चह 
विदेशी है | चह यदि ऐसे कामो में हाथ डाले ते लेग चिह्ला 
उठेंगे। उसने प्रत्येक मत मतांतरवालों फे! अपने अपने धर्म फे 
कार्मो में खूतंत्रता दे दी हैं। इसके सिवाय चह कुछ नहों फर 
सफती । इसमें विशेष देोप भोले हिंदुओं का है ओ विना 
निश्चय किए पेसे पैसे ठगो फे! साधु मान कर उन्हें पूजते हैँ, 
जरा से भूठ मूठ चमत्कार से सिद्ध मान बेठते हैं। किसी 
हिंदू राजा फो यदि फोई सुकमा दे, यदि उसमें भी परमेश्वर की 
दया से खुबुद्धि देश तो ऐसे ऐसे धूतों को उसके यहाँ से सजा 
अवश्य मिल सकती है | क्योंकि पद जैसे प्रजा का खामी है 
चैसे प्रजा फे धर्म फा भी रक्तक है। जैसे बूँ दी फे घुद्ध महाराज 
ने उभयमुखी गायें का अनर्थ बंद करवा दिया। और सब 

» कर यह है कि यदि थोड़ा खा भी परिध्रम उठाकर 

** ठगों की ठगई का निम्धप किए बिना देना 
7. सदज में उपाय दे सकता है ।” 


( 3 ) 

"हाँ मद्दाराज़ ] दोक है, परंतु यहाँ एक और भी अनर्थ 
द्वाता है । भगवती भागीरधी के पुएय सलिल में मद्धलियाँ 
मण्सी ऊुपती है १( दुए से खूटफती धुई जाल दिराला कर) 
यद देखे प्रत्यक्त प्रमाण | अच्छा अच्छा ! अभी में आपको 
जाल डालते हुए भी दिखलाए देता हूँ । चढ़ो बाँध पर और 
सो यह दृस्यीन । ” 

“हूँ | हाँ  दिखलाई देने लगा | ( बाँध पर खड़ हाकर 
दुरयीन लगाने फे अनंतर) खूब दिखलाई देता है । राम राम ! 
झनर्थ हां गया ! पुणयसलिला गंगा में यह पाप! घोर 
घयागी दिंदू इसका कुछ प्रयत्न नहीं करते ?” 

« (ग्रेलकुल उदासीन दे । मैंने कई लोगो से काद्दा, पंडो फेत 
खूब समभाया किंतु यहाँ पे: यहत आदमी जय इसे खानेवाले 
हूं तथ थे ऐसा उच्चोग पपों करन लगे? महाराज, में नहीं कट्टता 
दविः मदली पष्ड़ना बिलकुल ही बंद पर दिया ज्ञाय | ऐसी 
सलाद देने वा न तो समय है और दर कोई झधिदारी ६ । फित 
मेरा कथन यट्ट हूँ कि कम से दम प्रयाग, प्रयाग की दृद में, 
तीथां ये सीमा में ता यद षाम पंद घर दिया जाय | किंतु जब 
बाष्टा जाता हूँ तय छोग इस दयात दंग मंजूर दी नहीं करते दि; 
मएलियाँ मारी जाती दे । सुना ८ दि; कुछ छोगो न ड्चोग कर 

वे; पमुना ली दे; हिंदू घाटों पर इऐे दंद मो किया ६ । " 


“परंतु घर साहद ! कया यहाँ दो बहुत ऋादमी मदृतिएाँ 
शानेपाहे दे ! ० 


(६ ४) 
'हों जनाध ; पड़े पड़े पेढित ! पोधाधारी ! ? 
दाम राम | यड़ा अनर्थ हो गया | फटे कपड़े के पैयंद 
रूय सकता दै किंतु फटे श्राकाश के कौन लगा सके ह हाय ! 
दप | व 
इस तरद की यातें करते करते, इस काम के लिये नीच 
ऊँच सोच कर सलाह फरते करते ये दोनों यहाँ से चलकर 
फिर जियेणी तथ पर, संगम पर आ पहुँचे । आप और बहुत 
ही उदास द्ोकर दु/खित होकर आए । भाई ने और प्रियंधदा 
ने जय उनसे बहुत आश्रह् के साथ पूछा तब उन्होंने आँखों 
में से आँसू डालफर फेयल इतना कहा कि-- 
धयह चही पुएयभूमि और यह घदही पुएयसलिला है, 
यह चही तीर्थ, नहीं तीथी|फा राजा है जिसके विषय में (मुल- 
सीकृत रामायण में) भगवान प्रयादापुरुपोत्तम रामचंद्र जी फै 
अयाग पहुँचने पर कहा गया है--- 
सौपाई। औआत प्रातकृत करि रघुराई। 
तीरथशज दीख' प्रभु जाई॥। 
सचिध सत्य श्रद्धा प्रिय नारी । 
भाघव सरिसत मीत हितकारी ॥ 
चारि पदारध भरा भेंडारू। 
पुएय प्रदेश देश शअ्रति चारू॥ 
छेंच्र अगरभ गढ़ भाढ़ सुदावा। 
सपने नहिं प्रतिपच्छिन पाधथा ॥ 


( ५ ) 
सेन सकते सीरथ यर पीराः। 
कणुप अझनीक दलन रणाधीरा॥ 
संगम सिंहासन झुठि सोदा। 
छुत्र ऋछायथट मुति मन मोहा ॥ 
घपम्र ज़मुन भय गं।य सरंगा। 
देधि दवाद्टि दुप् दारिद मंगा॥। 
दोदा ! सेप सुएती साधु सुचि, पायद्धि सव मन काम! 
यंदी पद पुराण गण, कष्टद्धे विमल गुण प्राम गे 
धीपाई। को कट्दि सर्फ प्रयाग प्रभाऊ। 
दालुप पुंज षुंजर खगराऊ॥ 
अस तीरथपति देखि सुहाया। 
खुख सागर रघुयर सुख पाया ॥” 
कं #े के है हड हट हैक 


( ४ ) 

“हाँ जनाप ! यड़े पड़े पंडित | पोधाघारी | ! 

“राम राम | बड़ा अनर्थ हो गया | फटे कपड़े के पैवंद 
कूण सकता है कितु फटे आफाश के कौन लगा सके ! द्वाय [ 
हाथ | ” 

इस तरह की बातें करते करते, इस काम के लिये नीथ 
ऊँच सोच कर सलाद करते करते ये दोनों वहाँ से चलकर 
फिर जिवेणी तट पर, संगम पर आर पहुँचे । आप और पहुत 
ही उदास होकर दुःखित होकर आए । भाई ने और प्रियंबदा 
ने जब उनसे बहुत आग्रह के साथ पूछा तब उन्होंने आँखों 
में से आँसू डालकर फेवल इतना कहा कि-- 

“यह वही पुएयभूमि और यह घहौ पुएयसलिला है, 
यह चहदी तीर्थ, नहीं तीथी[फा राज है जिसके दिपय में (तुल- 
सीकृत रामायण में) मगवान्‌ मर्यादापुरुपोत्तम रामयंद्र जी फे 

पभ्याग पह चने पर फहा गया है--- 
चौपाई। “आात प्रततकूुत करि रघुराई।! 
तीरथराज दीख प्रश्ठु ज्ञाई॥ 
सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी । 
माधव सरिस मीत हितकारी ॥ 
चारि पदारथ भरा भैंडारू। 
पुण्य प्रदेश देश अति चारू।॥ 
सेत्र अगम गढ़ गाढ़ सुद्दावा। 
सपनेहूँ नहिं भतिपच्छिन पाया ॥ 


( ४ ) 
सेन सफल तीरथ यर धीरा। 
फलुष अनीक दलन रणधीरा ॥ 
संगम सिंदासन झुठि सोहा। 
छृत्र अध्षयपदट मुनि मन मोहा॥ 
मर जमुन झय गँग तरंगा। 
देणपि द्वी६हिं दुख दारिद भंगा।॥ 
दीहा । सेवहिं सुशती साधु घुचि, पावददं सब मन काम | 
पंदी पेद पुराण गण, कहद्धि बिमल भुण स्‍्राम ॥ 
चीपाई। को कि सफे धयाग प्रभाऊ। 
कलुप पुंण फुंजर सगराऊ ॥! 
अस तीरथपति देखि सुद्दाया। 
सुख सागर रघुबर सुख पावा ॥ 
ईु। हें. हे क#औे है ड£ 
आज इसी तीर्थराज में ऐसा घेर अनर्थ दे रहा दे) 
इतने दिन सुन सुन फर इृदय काँपा करता था। जिस बात 
फो कानों से सुना था उस श्राज आँखों से देख लिया। देख 
कर कलेजञा दल उठा | उसने जगदद छोड़ दी। हाय | बड़ा 
गजब हैं। भव तक यह तस्वीर मेरी श्ाँखां फे सामने है । ?! 
पंडित जी की इस तरह घवबड़ाहट देखकर गृद्दिणी ने, 
भाई ने और मौड़वाले ने समय की महिमा, युग का धर्म 
यवलाकर उनका प्रयोध किया शरीर इस तरह जब इन लोगें 
में घर्म का आंदोलन द्वो रद्दा था तब एक दम मिसखारियों के 


( ६ ) 
दोले के ठोले ने आ हलचल मचाई । समुद्र की हिलोरें 
तृफान फे समय जैसे आ आ कर किनारे से टकराती हैं, छत्ते 
की बरें जैसे उड़ उड़ कर आदमी पर टूट पड़ती हैं. अथवा 
मारवाड़ की रेत जैसे टीले के यीले उड़ उड़ कर आदमी पर 
गिरती ओर ढाँक लेती है उसी तरह इनको घेर । किंतु लहर 
जैसे किनारे से ले जाकर आदमी का फिर भी किनारे पर ही 
| ला डालती हैं, रेत भी जैसे उड़कर आती है यैसे हथा फे 
भेांके से उड़कर चली भी जाती है परंतु छत्ते की बरें पक 
बार आदमी को घेरने पर भी नहीं छोड़तीं, स्थल में नहां 
छोड़तीं ओर जल में नहीं छोड़तीं, यदि उनसे बचने फे 
लिये पानी में गेतता लगाया ते। क्या हुआ थे जानता हैं फि 
झभी ऊपर सिर निकलेगा | बख इस कारण वहाँ की यहाँ 
ही मेंडराती रहती है । सिर निकालते ही माथे में डक मार 
भार कर काटने लगती हैं। घबस यही दशा इन लोगों की हुई। 
मथुरा की घटना याद्‌ करके, प्रयाग का दृश्य देख कर ये 
सारे भाग कर अपनी जान बचाने फे लिये नाथ पर चढ़े । 
कमर कमर पानी तक किनारे किनारे चलकर आधी मील 
तक उन लोगों ने इनका पीछा किया और जब इन्हीने अपनी 
ज्ञान.धचाने फे लिये उनके कुछ भी न दिया तब वे गालियाँ 
श्ण्ण्‌ | 
'नकी यह इच्छा हुई थी कि भोला फा इस काम 
- चलें परंतु उस ब्रिचारे के कपड़े बचने फठिन 


( ७ ) 


के, "शवो ज्ञान दष्यना मुंशविशत शा, धरर रम्प लिये द्न्दाने 
यधाधरा शुरुजी के देवर उनसे ध्ूष ताबीद परदी फि-- 

० का भंडे सुर 0. रपट क्ट ९. जा और तरह से अपनी 
जीदिवत धाला सपते हट उसे छोगों तक के देना हमारी 
बरासशायर के धाहर है आप यहाँ अनेदा राजा, महाराजा, 
झगपती, करगेटपती आने ह ओर उन्ें देते भी है। जब 
शरीदो थी झीधिका के मार्ग धद दाले जाते #, जय प्रज्ञा फे 
धाव से अकाल पर आपात पहले है रथ जय तथः उनकी 
स्वनंच्र खीपिया दे; नए नए मार्ग शो पर उमं ने लगाया 
ज्ञाय नथ तबः ४ रन लोगों थो देनेपालों वी निंदा महीं करता, 
झीषधियाहीन हायर यदि ये विधार भिक्ता न माँगें ते 
करें धरा ! परंतु मुझ जले आदमी की पैसों फो देने की 
बामथ्ये नहीं । भर हाँ! जय प्रयाग की, भाग्तयर्प फी सप 
ही आत्तियाँ मियारी यन रही हैं तप इन लोगों का भरण 
पापण परना भी ज़रा टेढ़ी पीर हैं। इन लोगों ने सताप 
छाइकर, भगयान्‌ वा भसरोसा छोड़कर यात्रियों फी श्रद्धा 
का सचप्तुथ रन फर टाला। यदि इनफोी फ्रोई स्वतंत्र 
जीथिषा वा शीघ्र दी प्रयंध न किया जायगा ते| यात्रियों फा 
आना कम देश जायगा, भगवान्‌ न करे, _. दिन यंद दे 


(४ ) 
को दूपित शिक्षा का पारा जल उसे अन्मते ही, निफलते ही 
नष्ट कर डालता ऐ झीर जो कहीं अच्छे संस्कार से कुछ यढ़ 
भी गया तो ऐसे ऐसे बंचफों का पाला उसका सर्धनाश फर 
डालता है। ? 


# हाँ यज़मान, आपका कहना सच है। पर अय इन लोगों 
के न दिया जाय तेर यद आपकी रकम किन के लिये है /” 

“४ गुरू जी महाराज, इनफो भजाकर उन दीन दुखियों 
का वीजिए जो सचमुच पेट पालने में झसमर्थ हैं ! यह 
देखिए ( नाव में बैठे येंठे अंगुली से दिखलाकर ) फिनारे 
पर पड़े पड़े छले, एगड़े, अंधे, टुंडे और फाट़ी फराह रदे हैं । 
हाय | उनकी दुर्बवशा देखकर मेरा दिल घृश्मुर हुआ जाता 
है । देखो | देखो | ( भाई फो दिखाकर ) उनके शरीर में से 
रक्त यह रहा है। हाथ पैर गल गए है | (स््रीकी ओर सैन 
करते हुए ) था दा ) उनकी आँवें भूख के मारे बैठी जाती हैं । 
हाय ! हाथ !! धह नन्हा सा बच्चा घिलख बिलख कर रे रहा 
है । उनके दो, महाराज ! ( भुरू जी का पुकार फर ) उन्हें दो । 
इस लफंयों मे उन विचारों के भी पेट काट दिए । इन लोगों के 
मारे उनकी साथ ही कहाँ है जे किसी के पास जाकर माँयें ! ” 


( & ) 

झाधे में घ्राह्मयण भेजन करा दीजिए। परंतु इतना याद 
रखिए, पिलायती चीनो का फोई पदार्थ न हा | पिलायती 
साँड याना ता फ्या यह स्पशे करने योग्य भी नहीं है। घह, 
राम राम ) थू थू !! बहुत ही घृणित घस्तु से साफ की जाती है।” 

८ हूँ यजञमान ! ऐसा ही हागा | औ देशी चीनी को मिठाई 
भरोसे की दुकान पर न मिली ते फकश्ची पनया कर खिलाई 
जायगी। गुड़ फी चीज़ें ! ” 

«४ देशक दौफ है, परंतु प्राद्मण पात्र तलाश फरना | पढ़ें 
लिखे विद्वान ! और विद्वान न मिलें ते। संस्कृत फे विद्यार्थी । 
परयों समझ गए ना ? अथ पाप पुणय तुम्दारे सिर है। ' 


“हुँ हाँ | मेरे सिर” फटष्ट कर इधर गुरू जो छलांग 
भरते अपने तज़ पर झा डटे और मज्लादा ने उधर डाँड़ 
खेकर इनकी नाथ घलाई | इस तरह जय ये छोग सप ही 
कामीा से निश्चित हा गए तप इन्ई पेथट्पूजा की सूझा पष्टी । 
नाथ में रफ्स दृए पाने फे पदार्थ सँमाले ता उनमें विला- 
यती चीनी पा संदेद | धस थाशा दी गई कि तुरंत यमुना ही 
में डाल दिए जाँय | धर मिटाई मिठाई सब डाल देने याद 
इन्द्ाने केघल पोल, सेव, थमरुद, मारंगी पर गुजारा किया 
झीर भाला, भगवान, चमेली, ग्रापीदल्लभ ने खूद डट कर 
पूरी सरकारी उड़ा । कितु रशते घाते हो झूद दइनकी निगाह 
किनारे पर पाई झाधी मील वी लंदाएं में प्रतो हुए मडलिएोँ 
चकइने की जाक्ष पर पड़ी से! इनवत मन, रद खाया पीण 


( १० ) 

राष दे गया | नाव में थैठे बेटे इधर उधर की बात चलते 
चलते मल्लाह गदरे पानी में से रुपया निकाल लाने पर 
तैयार हुए। पंडित जी फे नाहीं फरते फरते भोला ने अपनी 
देढ में से निकाल कर एक जयपुरी माडशाही रुपया पानी में 
डाला और तुरंत ही य्ेता लगाकर उसे मह्लाह मिकाल 
लाया । पंडित जी ने इस पर भोदू सतलाह की यहुत प्रशंसा 
की और उसे इनाम देकर प्रसक्ष भी कर दिया किंतु भोला 
के सिड़का अवश्य । 

खैर, नाथ चलते चलते इनकी दृष्टि एक वार जियेणी संगम 
पर खड़ी हुई पताकाओं पर पड़ी ते ये लोग देखकर गदुगदू 
है गए ) इस बार गेड़वेले वेले-- 

० झहा ! फेसी विचित्र छुटा है ! पंडित जी, ये भे दि्खि- 
लाई दे रहे हैं, ये पंडों के भांडे हैं, नहीं! तीथों फे राजा 
प्यागराज की विजयपताकाएं हैँ | इस पुएयतोया के तट पर 
यात्रियां का फलरव ही उस राजाधिराज का जयधोप है। 
गंगा यमुना और सरखती का जिस प्ुएय स्ल भें संगम 
हुआ है यही उसके शाजप्रासाद हैं । जिवेणी की लहरें उसके 
सैनिक है और ऐसे राजा से भयभीत हे'कर ही इस दुर्ग कौ 
गिरिमुददा मे यमराज जा छिपा हैं । जब उसके दूतों की 

हि पीरी न चलो ,तव वह खर्य॑ पापियों को पकड़ने आया था 
ने उसका बज्ध सा कठोर हृदय भी क्वीभूत 
पसिचेण्ठी १ वन्य तीरपराज।) ओरए धन्य 


हल 


>> 


( १३ ) 


झान ऐे दि भझामछा फोर शहरी आपदा फा है फितु पद 
भौन | भाई फे यहुतेरा पूछने पर शय इन्द्रोने कुछ उत्तर न 
विया तय भौजाई में पति को इशारा देफर यहाँ से दृदाया। 
फिर मौजाई मे पूछा | उत्तर उसे भी न दिया फितु पर्चा और 
सार उसफे सामने डास विया। एच में फ्या लिप्ा था से 
लिपघनेयाला फिसी दिन सूय यतला देंगा।तप ही मालूम 
देगा फि इन दोनों का झापस में क्या संदंध ८ झ्यवा फोर 
आर ऐ्टी भमतलय हैं । तार था फॉतानाथ के मित्र भोलानाथ 
का | उसमें लिपा था-- 

प्यद्दि मुस्दे अपनी इज्जत थचानी है! तो यात्रा छोड़ कर 
तुरंत अपनी ससुराल पहदुँचो । नहीं ते पद्धताना पड़ेगा । ! 

इन दोनों फी पढ़ कर प्रियंधदा धुछ्ठ छुछ समझी हाते। 
समभी हे प्योंकि पर्दे फे भीतर रह फर भी स्त्रियों को पुरुषों 
की अपेक्षा डुनियाँ का बहुत हाल मालूम रद्दता है फिंत न 
ता प्रियानाथ के ध्यान में झाया और न ठीक फांतानाथ फे। 
हाँ) मेलानाथ फी यातें सदा घायन तेला पाय रक्ती निफ- 
खती थीं। यस इस लिये भाई फी आशा पाफर, अपना फरम 
डोफते हुए कांतानाथ धहाँ से यिदा हुए । इससे दंपती फो 
>्त हो दुः्ण हुआ । खेर! इसके बाद गत प्रकरण में 

५ में कांतानाथ फे उनकी ससुराल में देख ही लिया है। 


प्रकरशा---२५ 
परंमभत्तण ( 


यद्यपि यहुत ही आधश्यकता समझ कर पंडित जी ने 
दातानाथ थो भेज्ञ दिया और भेज देने में किया भी अच्छा 
हो, किसु इनका मन उसके चले जाने से यड्ा वेचेन हो गया । 
यह उनका ओर थधह इनका सन मैला नहों होने देते थे। 
दोन में प्रीति असाधाण्ण थी और इस लिये लोग इन्हें “राम 
लच्मण की सी जोड़ी" फहा करते थे | इस समय यदि भाई 
पर विपसि है तो उससे चौगमुनी इन पर है। यह सम 
कर इन्होंने भी उसके साथ दी लौट ज्ञाना चाहा था किंतु 
हो पाम उठाया उसे चाहे जैसी विपत्ति पड़ने पर भी न 
छोड़ना, यही इनका सिर्धांत था। इसी के अनुसार इन्द्रीने 
किया और जय यह घवबड़ाने लगे तव इनकी विपत्ति कौ 
संगिने मे इनको धीरज दिलाकर खंतेष कराया । उसने 
इनको समभा दिया कि-- 


“चाहे जैसी पिपत्ति पड़े छोटे भैया आपके दोटे भैया हैं । 
और तार से अनुमान द्लोता दे कि देवरानी फे चरित्र का मामला 
है किंतु अमी तक कुछ पिगड़ा नहों है।यह अवश्य साम, 
दाम, दंड और भेद से सँमाल लेंगे। आप घबड़ाइए नहीं। 


( १४ ) 
ओर पहाँ फाम भी उन्हीं फा है फिए आ्राप चलते तथ भी फ्या 
कर सकते थे १ ? 

“हाँ | में भी मानता हैँ और इस कारण अपने मन फो 
चहुत सँभालने फा प्रयत्न करता हूँ परंतु ज्यों ज्यों सँभालता 
हैँ त्यों त्यों चहमोह में गियता है। यह मेरे मन की डुर्वलता है ) 
ओर संसारी बनने फे लिये इसे अयतारों तक ने दिखाया है? 

“बेशक ! परंतु क्या उन्हींने दृढ़ता नहीं विखाई है ? ये 
यदि रृढ़ता न दिखाते तो राजा हरिश्व द्र फे विश्वामित्र औ फे 
फापानल की आहुत्ति वन जाने का अचसर ही पयो आता ? 
महाराज दशरथ ही पिरहानल में पर्यों भस्म होते और भगवान्‌ 
शामचंद्र ही क्यों पिता की आशा से वनवासी वन कर चौदृह 
चर्ष का संकट उठाते ? साख फे समझाने और पति के आशा 
देने पर भी हुठ करफे माता जानकी क्‍यों भगवान्‌ फे साथ 
जाती ! ऐसे अनेक उदाहरण हैँ । पुराणों में ऐसे ऐसे सैकड़ों 
उदाहरण मिलेंगे | मुझ ( मुसकुराकर ) गैचारी को आपने ही 


थियेबदा की दात काट कर हँसते हुए-/“पंडितायिन बनाया 

है और घह पंडितायिन आज एक गेंवार' को उपदेश देकर 
रही है। ”? 

” ] (ज़रा मूँदद फेर कर मान दिखाती हुई) आप 

६ फर चेंठते हैँ] यह इर बार की दँसी 


( रैंप ) 

» हाँ ठोक तो है ! आज इस त्तरद्द रूठनें फो भी शिक्षा 
मिलो । (गाल फुला फर प्यारी फी नकल फरते हुए) भाज से 
हम भी इस तरद मान किया करेंगे। ” 

"मान सो खिरियों को द्वी शोभा देता है [” 

“अच्छा मान लो कि में झापफी री दी हैं ।१ 

“यू, तय आज से लहदँगा पदन कर घर में रहिए ।” 

धझौर शाप भर्द बनकर लुगाइयों को, नद्दीं नहीं लोगों 
फेो अपने नेत्रो पा निशाना बनाते फिरिए |” 

“बस दस ! यहुन हर ! रहने दो तुम्हारी दिएलगी ! क्या 
में कुलटा हूँ. जो लोगों फो अपनी आँखों का निशाना यनाती 
फिसलूगी | क्षमा करो । गाली न दो । ? 

“नहीं ! नाराज न हो। भला (श्रपनी ग्रार श्शार करके) 
इस सँघरिवा फौ पया ताव जो आप जैसे मर्द के नाराज कर 
सफ्रे ! (अपने दाथ से सज सज कर म्दाने कपड़े पहनाते हुप) 
आप भर्द और में लुगाई !” कुछ लजाती, तिउरियाँ नया 
नचा कर पति फो इसके हलके हाथ से धकियाती कपड़ा 
फेा दृटाती हुई--/वस साहव, पडुत हुआ ! खूब मद बनाया! 
हद हो गई ! ” कहकर जोंही प्रियंददा ने “आप मुझे आदमी 
यनाते हो तो में भी आपको लहँगा पहना सफती हूँ ” कहते 
डुए खूटी पर से लहँगा उतारा और नीचे से-“पंड्ित 
जी मभद्दाराज ! कियाड़ा खोलिया । » की चझावाज आई। प्रिय॑- 

थदा सिर पर से फेसरिया साफा उतारती हर कपड़े छेए 


( **ैं६ ) 
समेट कर भीतर भाग गई और पंडित जी ने गंभीर चनकर 
कुंडी खोलते हुप्प “आइय मद्वाराज ! ” कहकर आनेवाले को 
शद्दी पर बिठलाया। घर के जो जो आदमी इधर उधर किसी 
न॑ किसी काम के लिये बाहर गए हुए थे ये दूस मिनट में सब 
पकट्ट हो गए ओऔर तथ ज्यों ही आनेवाले ने “सावधाना 
भवंतु ” कहकर प्रयाग माहात्म्य सुनाने के लिये पुस्तफ खोलो, 
भोला कदर सब के बीच में खड़ा होकर बड़बड़ाने लगा-- 
“ऐसा हत्यारा पंडत ! राम ' राम " थू थू! मछुलो खाने- 
चाला पंडत !» एंक गँवार फहार के मुख से एक विद्वान का 
ओर से। भी कथाव्यास का अपमान सुनकर पंडित प्रिया- 
भाथ फो बहुत क्रोध आया । उनका मिजाज लगाम तुड्राकर 
यहाँ तक बेकाबू हो गया कि घह भोला को मारने दौड़े। 
उसने कहा “चाहे आप मारो चाहे काटे पर ऐसे मछली 
खानेवाले पंडित नहीं होते । हम गँवार फहार भी जध तीर्थों 
में आकर ऐसा बुरा काम करना छोड़ देते हैं तब यह पंडत 
होकर ऐसा कुफर्म फरते हैं ? भूठ मानो तो पूछ लो इन पंडत 
जी से। मैंने ग्रमी इनको मछलियाँ खरीदते हुए देसा है । ” 
-“ पर जब प्रियानाथ ने पंडित जी से पूछा तब यदद 
7. बी भुफाए सिटपिदा कर योले-/हाँ मद्ाराज, 
७७ लाभ नहीं! हम लोग खाते ैं और शास्त्र 
० न 


( १६ “) 
को पीड़ा महीं होती । मांस फे लिये सम्मति देनेयाला, प्राणी 
के अंगों फेः फाटनेवला, उसका यथ करनेयाला, उसे बेचने 
झोर रायाोदनेदाला, उसे पक्रानेघाला घुरानेदांला झोर खाने- 
थाला ये सब मारमेवाले थे समान हैं! ज्ञो मनुष्य यज्ादि के 
पिना पराएं मांस से अपने मांस को घढ़ाता है उसके समान 
फेर पापी नहीं है। जो प्रति यर्ष अभ्वमेघ यश्ञ करता हुआ 
से अश्वमेध फर जाता है तौर उससे जो पुएय छोता है चद 
पुएय मांस न खानेयाले के पुएय से बढ़ कर नहीं है| पविन्न 
कंद मूल फल फे खाने से, घ॒ुद्ध मुन्रियों फे श्रत्त का भेजन 
करने से जो पुएय होता है वही मांस न खाने से। जिस 
किसी प्राणी का मांस इस लोक में खाया जाता है घद्दी प्राथी 
परलोक मे उस भत्तक का मांस खाता है, यही मनीषियाँ 
की आशा है। समझे मदाराज ! ! 

“हाँ धर्माबतार ! समझा, परंतु आपके प्रमाणों में भी ते 
यह फो विधि है |” 


“बेशक विधि है किंतु प्रथम ते उन्हीं में देजिए अ्रश्वमेध 
से यद् कर फाई यश नहों झौर से भी से अध्यमेधा सैः 
झम्यमेध के कर्ता इंद्र से भी थदट् कर भांसत्यागी बतलाया 
गया है, फिर भापको जदाँ पिधि के चचन दिखलाई देते हैं 
यहाँ भो निषेध से ही तात्पर्य है क्योकि “ म नौ भन तेल होगा 
धोर न थीयी नाचेंगी ! ” भ्ोमद्भागघत के एकादश हकंद में 

' भह् धाठ स्पष्ट कर दी दँ। भैसे-- 


(_ (१६ ) 

को पोड़ा दीं होती । मांस फे लिये सम्मति देनेबाला, प्राणी 
के अंगों को फाटनेवाला, उसका यघ फरनेवाला, उसे बेचने 
और सरीदनेयाला, उसे पकानेधाला छुरानेयांला और साने- 
घाला ये सब मारनेवाले फे समान है । जो मनुष्य यजञादि फे 
बिना पराए मांस से अपने मांस फो पषढ़ाता है उसके समान 
फोई पापी नहीं है। जो प्रति यर्ष अभ्यमेघ यज्ञ फरता हुआ 
से अभ्यमेघ फर जाता है भीर उससे जो पुएय दोता है चद 
पुण॒य मांस न खानेवाले फ्े पुएय से यद़ू कर नहों है। पवित्र 
फंद घूल फल फे खाने से, शुद्ध मुनिरयों फे श्रश्न का भोजन 
करने से जो पुएय होता है यही मांस न खाने से। जिस 
किसी प्राणी फा मांस इस लोक मे साया जाता है बहो प्राणी 
परलोह में उस भक्तक का मांस खाता है, यही मनीपियों 
की आशा है| समझे महाराज | ४? 

४ हाँ धर्मावतार | समझा, परंतु आपके भमा्णों में भी ते 
यह फी विधि है।”? 


८४ बेशक विधि है कितु प्रथम ते उन्हीं में देखिए अ्रश्यमेघ्र 
से यढ़ कर फाई यज्ञ नहीं श्रोर से! भी से अऋ्यमेघ।सीा 
झम्यमेघ के कर्ता इंड॒ से भी यढ़ कर मांसत्यागी बतलाया 
गया हैं, फिर आपको जहाँ पिधि के चचन दिखलाई द्वते हैं 
पहाँ भी नियेध से ही तात्पर्य है क्योंकि “ न नो मन लेखन 
झोर न यीयी नाचेंगी ! ” भ्रौमद्धायघत के एकादश 

' थद्द बात रुपए कर दी है। मैसे-- 


( २३ ) 

अवश्य मिलना चाहिए। शीघ्र आना चाहिए। आज दी, 
झभो |” जय इस प्रकार से वार्तालाप करते हुए पंडित 
' प्रियानाथ प्रातःकाल के नित्य नियम से निर्श्चित धोकर 
उठने लगे तय ही डाकिए ने आफर इनफे दाथ में फांतानाथ 
पी चिट्टी चैंमाई । पत्र इन्होंने पढ़ा, प्रियंघदा फे पढ़ाया और 
गीड़योले फी उत्कंठा देखकर संक्षेप से उसका आशय फहद्द 
दिया | इस चि6ट्टी में प्रायः बेही बातें लिखी हुई थीं जो तेई- 
सर्य प्रकरण में है । उनके सियाय इतना और लिया था फि-- 

“एस्पका परेसस्‍टलए आएपप्शी आएए स्टे आएपे पधारयने पर 
होगा परमेश्वर आप दोनों फा भसप्न रफ्ख। मेरे लिये तो 
झाप दी माता पिता हैं। ” 

पत्र पाकर पंडितायिन फो जो भ्रानंद हुआ व श्फथनीय 
है। उसका टीक स्वरूप प्रकाशित कर देने के लिये फोश में 
शब्द नहीं है। अज॒ुभप ही उसे प्रफट कर सकता है। कितु 
हाँ ! गौड़वोले भी सुनकर गद्गदु हो गए | उन्होंने थाँयों में 
आँसू लाकर याष्टा --परमेश्वर यदि किसी को भाए दे 
तो ऐसा दी दे । झ्राश कल दे से जरा जरा सी यात के लिये 
दकट मरनेवाले, यदालत लड़नेधाले भाई से तो दिन भार दी 

अच्छा 

“महाशय वहने से क्या होता एै! यदि अधप्तजल दुच्या 

तो गाँय में ले जाइर उसफे गुण झाँखों से दियष्ाऊँया।” 


बी 


( २३ ) 

श्वश्य मिलना चाहिए। शीघ्र आना चादिए। शझाज । 
झभो |” जब इस प्रफार से यारतालाप करते हुए पंडित 
प्रियानाथ प्रातःकाल के नित्य नियम से निर्रिचत दाफर 
उठने लगे तथ ही डाकिए ने आफर इनके द्ाथ में फाँतानाथ 
की चिट्टी थैंभाई । पत्र इन्होंने पढ़ा, प्रियंचदा को पढ़ाया और 
गौड़वोले की उत्कंठा देखकर संक्तेप से उसफा आशय फष्द 
दिया। इस चिट्टी में प्रायः थेही बातें लिसी हुई थीं जो तेई- 
सर्थ प्रकरण में हैँ । उनके सियाय इतना और लिया था फि-- 

“दुसका फेसला आपको आजा से आपके पधारने पर 
दोगा। परमेश्वर आप दोनों फो प्रसन्न रक्‍्खें | मेरे लिये तो 
जाप ही माता पिता हैं। ? 

पत्र पाकर पंडितायिन फोा जो झानंद हुआ घद शफथनीय 
हैं । उसका ठीक स्थरूप प्रकाशित कर देने पे लिये पोश में 
शम्द नहीं है। अनुमप ही उसे प्रकट कर सकता है। किंतु 
दाँ! गोड़वोले भी शुनकर शद्गगद हो गए। उन्होंने चाँयों में 
शाँस लाकर कहा --परमेश्वर यदि किसी को भाई दे 
हो ऐसा ऐी दे । आज दाल के से जरा जरा सी दात थे लिये 
कट मग्नेयाले, भदाल्त लटटनेयाले भार से शो विन मार हो 
भप्छा |" 

“प्रद्शय कदने से दग होता है! यदि थप्नजल हुच्या 
हो गाँप में ले जाकर उसझे गुय झाँसों से दिरस्टाजैया । 


छूषप्य मिलना च्याधिप। शीघ्र आना चाहिए।शआाज़ ही, 

झामों । "७" जप इस प्रफार से यातोलाप फरते हुए पंडित 
प्रियानाथ प्रातप्घाल के निम्य नियम से निश्चित धोकर 
उठने छरें तय ही र्विए में आधार इनप्छे हाथ में कॉतानाथ 
वी चिट्ठी शैंमाई । पत्र इन्होंने पढ़ा, प्रियंददा फे पढ़ाया और 
गौड़घोले की उत्वोटा देखकर संक्तेष से उसपवग आशय पद्द 
दिया | इस चिट्टी थें धायः येही यातें लिसी हुई थीं जो तेई- 
सं प्रकरण में €ँ । उनके सिधाय इतना और लिया था कि-- 

“इसका फँंससा श्रपकी आज्षा से आपके पधारने पर 
होगा । परमेश्वर झाप दोनों फो प्रसप्न रक्स । मेरे लिये तो 
झाप ही माता पिता है। ४ 

प्रत्र पाकर पंडितायिन फे जो आनंद हुआ घद अकशथनीय 
हैं। उसका दीक स्वरूप प्रकाशित कर देने फे लिये फेए! में 
शप्द नहीं है। अमुभव ही उसे प्रकट कर सकता है। किंतु 
हाँ ( गोंडवोले भी छुनकर गद्गदु हो गए। उन्होंने आँखो में 
शाँसू लाकर कटद्दा --परमेश्वर यदि किसी को भाई दे 
ठो ऐसा दी दे । झाज् फल के से ज़रा ज़रा सी यात फे लिये 
कर मस्नेवाले, अदालत लड़नेयाले भाई से तो विन भाई ही 
अच्छा । ” 

“मदाशय कद्दने से फ्या होता है! यदि अश्रश्नज्नल हुआ 
तो गाँव में ले ज्ञाकर उसके गुण आँखों से दिसालाऊँगा। ” 


( रेप ) 


ओऔर ज्षय फरभी प्रसंग आता वह्‌ इस फार्य फे लिये गोसाइई भी 
को प्रशंसा फिपट दिना नहीं रहता था । 


अस्तु | भयाग में आफर इन लोगों ने घष्दाँ फे सब दी 
मुख्य सुण्य ती्थी में, देघालयों में और पुएयस्थर्लो में ज्ञो 
आनंद पाया जिस रुण्द इन्होंने अपने लाचन छुफल फिए 
ओर जैसी इनफे अंत्तःकरण फो तृप्ति हुई सो तथ दी मश्लूम हो 
सकता हैँ ज़ब पाठक पाटिफाएं खय॑ भयाग पधार फर उसका 
असुभव ग्राप्त करे । चाह विद्वानों को भाषा में उसे प्रकाशित 
कर देने की सामरथ्य हो ते हो सकती है फितु इस उपन्यास- 
लेखक फी भाषा पोच है ओर घह मानता भी हैं कि अनुभव 
का भज्ञा अनुभव में हो दं।हाँ। पंडित प्रियानाथ जो के 
अनुभव की दो घार दातें यहाँ प्रकाशित किप्ट विना यदि घद्द 
पह्ाँ से फूच पःए जाँय ता समभना होगा छिः उन्दोंने अपनी 
यात्रा ये उद्देश्य में फसर दर दो। उनदे फतंब्यपासन में 
“परंतु" छग गया । 

पंडित जी पे झअतुमय का थुरा और भा राका गत 
प्रकरणों में लिखा झाथुका हईं और शंप दस तरह हँ। इन 
सथदा दी यह नियम था दिः पे नित्य शरीर एत्य से निषृत्त 
होषर, स्नान संध्यादि नित्य नियम दो अनंतर ऋर भोजन से 
पूर्ष तीर्थयाश फिया करते थे। लाग इनसे पहते भीदिः 
अधिक भूरर मारने रे धोमार शो जाहोगे किंतु इन्हें यद्द दाठ 
पसंद नहीं थी । और जैसे दद्दर यह थे धैस्ता धो, दुढ्ा शएएफ- 


( २६ ) 
दास | यस इसीलिये नित्य पे नियमानुसार आज़ इन्द्रोंने पाए 
जाने की तैयारी फी | पार जाने पर यरलम संप्रदाय के संस्या- 
पक महाप्रमु थी यरतमाचार्य जी महाराज फी अरैल में धैठफ 
थौर भूसी (प्रतिष्ठानपुर) में मदास्माओों थे दर्शन हुए | यस ये 
दोही मुस्य थे | पंडित जी अनन्य वैष्णव थे और मौड़योले 
अनन्प शैय | मतामत पर इन दोनो पंडितों में वियाद, नहीं नहीं, 
संधाद भी यहुत हुआ फरता था कितु इन दोनों में एक फाणण 
से पटती भी कम नहीं थी, फ्योंकि दोनों ही हृठधर्मी नहीं थे, 
दुशग्रह्दी नहीं थे और दोनों ही मोखामी तुलसीदास जी की 
तरह दोनों फो भाननेचाले थे। ओर जय फोई इन्द छेड़ता 
यह कह दिया करते थे फि-- ' 
“पिष्णु फे आराध्य देव शिव और शिव के इष्टदेय विष्णु। 
हम नहों फटद्द सफते कि दोनों में फोन बड़ा है। जब मक्त 
का और पतिप्रता ख्री फा दर्जा समान है. तव हमारे लिये वो 
हमाण इृष्टदेव ही मुख्य है। ”? 
तर्क फरनेयाले जब एक ओर से शिवपुराणादि की 
फथाएँ इसके सामने रखकर शिवजी की प्रधानता सिद्ध 
करते थे तय चैप्णव लोग भ्रीमद्धागव् में से महर्पि भूगु की 
परीक्षा से विष्णु की प्रधानता का चित्र इनके सासने ला 
स्ड़ा करते थे, किंतु इन दोनों फा सिद्धांत अदल था। आर 
मन ही मन, कभी एकांत में पति से जवानी भी, प्ियंवदा 
कहा करती थी कि-- ' ' 


( २७ ) 


४ इसका अनुमध जैसा स्रियाँ फो दाता है घेसा पुरुषों 
के नहों | संसार में सुंदर से संदर और गुणवान से गुणवान्‌ 
पुरुष मैाजद दाने पर भी जैसे एक पतियूता फे लिये उसके 
दले लँगड़े, अंधे, अपाहिज, फुरूप, डुगरुणी, व्यभिचारी पति 
की समानता कोई महीं कर सकता चेसे ही मनुष्य फे लिये 
उसका इष्टदेव है। ” 

अस्तु, भगवान पल्ञभाचाये महाप्रभु फी यैठक में पहुँच 


कर इन लोगों की परस्पर जो यातें हुई उसका सार यह है। 
पंडिठजी घोले-- 


“आज फल, रेल से, तार से और छापे से, किसी साथा- 
रण भनुष्य फे हाथ से यदि कोई अच्छा था धुरा फाम हा ते 
उसका देश भर में डंका पिट जाता है, किंतु जिस समय ऐसे 
ऐसे आदायों का जन्म हुआ ऐसी किसी प्रकार फी 
सुविधा नहीं थी। और तो क्या चोरों से, लुटेयों से और दुए्टो 
से रास्ता चलना, घर से धाहर निकलना भी फठिन था। 
कहते हुएए हृदय पिदीण दाता है, भगवान्‌ घेसा समय कभी ! 
इस देश को न दिखलादे | परमेश्वर झंगरजों का भला फरोे, 
देश में ऐसी शांति विराजमान हाने फा यश इन्हीं फो है। 
नहीं ता सगवान्‌ घटलभाचार्य का जिस समय प्ादुर्भाव हुआ 
घार्मिक दिंदुओं के लिये घर येंठे भी सैर नहीं थी। उनके 
प्रंधरक्ष जला जला पर दुष्टी ने दृस्माम गरम करने में दुनिया 
का सर्यनाश किया श्रौर दजारों हिंदू लाँडी गुलाम यना दिए 
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हैं ओर उन आलेपाो फो मेटने फे लिये जितने हो ये लोग जल्‍दी 
सेमलें उतना ही भला है, किंतु इस में संदेह नहीं फि इस मत 
में जे धकार भक्ति फा है बद श्रलीकिक है, इनकी भगवत्‌्-सेवा 
अलौकिफ हैं भौर घास्तघ में इस मत के प्रचार से संसार का 
यहुत उपकार हुआ है। यह मत भी नया नहीं है। भगवान्‌ 
शिव इसके प्रवर्तक शुप्ए है । ” 

“वास्तव में सत्य है। हमारे शिव और विप्पु संभदायों 
के जितने प्रयर्तक आाचाये हुए थे सवही अपने अपने मत पे 
अद्वितीय विद्वान थे । उन्होंने दुनिया का बड़ा उपकार किया 
है और उनकी भगवान्‌ ब्यास जी के जोड़ फी विद्वता देखकर 
पश्चिमी विद्वान भी उनके आगे सिर भ्ुकाते हैं। हमारे दर्शनों 
का दर्शन फरफे, चेद्‌ भगवान्‌ का थोड़ा आशय जानकर, युरोप 
के सुप्रसिद संस्कतवेत्ता प्रोफ़ेसर मैफ्सम्यूलर ने तो यहाँ 
तक कहट्द दिया है कि-“संस्कत ऐे झगाध महासागर में अभी 
तक किसी भी थुरोपियन विद्वान ने प्रवेश तक नदी किया । 
जो हुए है, होते जाते हेँ थे केवल किनारे फी कोड़ियाँ वीनते 
हैं।” परंतु मद्दाराज, एक हो अनर्थ हो गया। ” 

& चया कया ! कही ना ! संकीच मत करो ! मन खलो कर 
कही । ४ 

“४ झनर्थ यदी कि उन महात्माओं फी गद्दी को जो थ्राज 
कल सुशोभित करनेवाले हैं उनमें विद्वान, विरले हैं। मेरा 
कथन किसी एक संप्रदाय फे लिये नहीं है | हाँ! इन तोर्थ 


( रेशझ ) 
गए | ऐसे समय में जिस महात्मा ने श्रम शरीर मक्ति का प्रचार 
किया, देश भर में धर्म फा डंका दजा दिया यह यदि महाप्रशु 
न कहलावबे तो क्या श्राज्ष फल फे मतथवर्तेक ? पास्तव में 
भगवान्‌ शंकर ने जिस तरह वौद्धों को परास्त कर सत्य 
सनातनधर्म की देश भर में दुह्ाई फेये और इस लिये जैसे 
शंकराचार्य को सात्ात्‌ शंकर कहा जाने में बिलकुल श्रत्युक्ति 
नहीं, उसी तरह वेष्णवों की इन चारों संप्रदायों फे आंचार्यो 
ने हिंदू धर्म का उद्धार किया है । पुराणों में इस बात का पता 
लगता है कि ये परमेश्वर के श्रवतार थे। उन्हीं में से मेरे 
आराध्य देव भगवान्‌ महाप्रभु की यह बैठक है। शा्तरों में 
इस बात का प्रमाण मौजूद है कि जिस कुल में सेामयज्य 
( यश ) है! उसमें भगवान्‌ श्रवतार धारण करते हैं। इनके 
पूर्पपुरुषी ने इतने यशों का अद्ुष्ान किया और इस लिये 
भक्ति रस के अरृत से हिंदुओं फे अंतःकरण फो पवित्र फरने 
फे लिये, संसारी जीवों फा उद्धार फरने फे लिये, इन्दीने इस 
पुणयभूमि से पदापंण कर शुद्धादेंत मत को अचारि किया | 
जैसे शैच और वैप्णय, प्रायः सब ही संप्रदायों फे श्राचायां फा 
जन्म दृत्तिण में हुआ था वैसे दी इनका, फिंतु संत्य दी यार 
इनका प्रादुभाव न होता ते जे। अजभूमि आज दिन तक संस 
सुख का आनंद दे रदी है यह प्रजमूमि न रदती | आज फल 
के फितने ही थायायों की दशा देखकर, पर मतों से देप बैय 
कर और कितने ही अन्यान्य कारणों से कोग आएेप करने लगे 


( ३० ) 

गुर्थों फो तरद याप फे याद्‌ येटा भौर येटे फे अन॑ंतर पोता, 
इस तरद गद्दी पर थैठने का जो पैठुफ झधिफार है घदी उनके 
मन का सटफा निकाल देता है, ये पढ़ते लिखते कुद नहीं । 
ये यो दी भोले भाषयों से चरण पुजवाते हैँ भौर इसी फारण 
से जदाँ तहाँ झनेफ अनाचार दोते हैँ । ४ 

४ हाँ में इस यात फो स्वीकार फरता हूँ । बास्तव में इस 
तरद्द फी अ्रधिधा थद्धा पर, समातनधर्म पर कुठार चलाने- 
यालो हैँ | यदि परमेश्वर उन्हें सुबुद्धि दे, फिसी तरह उनके 
दिल में यह भय बना रहे कि विद्वान और सदाचारी ही गदी 
फे पैठूफ अधिफार का चास्तविक अधिकारी दै तो दिंदू धर्म 
का यड़ा उपफार हो, पर्योकि श्रमी तक सर्च साधारण के हृदय 
से भ्रद्धा नहीं गई है!” 

इस तरह थातें फरते फरते ये लोग भूसी गए। जहाँ 
महात्माओं फे निवास करने की पर्ण कुटियाँ थीं, जहाँ घन के 
फंद मूल फल खाकर गंगाजल पान करने की सुविधा थी, 
चहाँ शव जंगल कट फर खेतियाँ होने लगीं। गाँव फे गाँव 
चस गए । फेवल्न भूसी पर दी यद्द दोप पयों दिया जाय ! जदाँ 
आज़ कल प्रयाग नगर बस रदा है, जहाँ आज़ कल युक्त 
आंत की राजधानी है, वहाँ प्राचीन समय में ऋषियों के आभम 
थे। जहाँ आज फल व्यापार से, लेन देन से, नौकरी ध॑ दे से 
रुपए ठनाठन बजते हैँ घहाँ फिसो दिन ऋषि मद्॒र्पिं भोताओं 
को उपदेश का धन देते और भक्ति का व्यापार फरते 
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जहाँ श्राज़ फल कमी कभी दीन दुखियोँ का हाहाफार 
सुनाई देता है पहाँ निरंतर वेदध्यनि कर्णकुददर्सो में प्रवेश 
कर हृदय फो पद्चित्र किया फरती थी। प्राचीन इतिहास में, 
चुराणों में, पयागराज फी शोभा कुछ इस लिये नहीं है कि 
धघह अच्छा जनपद हैँ। नगर की शोभा यदि देखनी हो तो 
झयोघ्या में मिलेगी। चाहे काल पाकर हज़ार पाँच सौ या 
इससे झधिक वर्षा से यहाँ नगए यस गया हो श्रथवा दारागंज, 
मुद्दीगंनज और फीटगंज जसे अनेक छोटे मेरे गाँवी का मिल- 
कर एक नगर यन गया हो कितु प्रयाग फी शोभा, सच्ची शोभा, 
भरद्वाज महर्षि के आश्रम से है, जब उस आश्रम में साक्तात्‌ 
महर्षि भ्वर नियास फरते थे, उनके सहस्तनावधि शिप्य इस 
पुएयभूमि में, इस धन में अपनी अपनी कुटियाँ बनाकर रहते 
थे, बड़े बड़े राजा भद्दाराज़ा घानप्रस्थ आध्रम का पालन कर 
उनसे उपदेशाम्त पय पान करते थे, घन के कंद भूलादि खा- 
कर फेवल चिवेणी ठोय से निवाद्द फरना दी उनकी जीविका 
थी । यस भूसी को पर्णकुटियों, अधिक नहों पाँच सात 
ऑपडियें रा दर्शन करते दी पंडित जी की शाँखों फे सामने 
यही ऊपर लिखा हुआ दृश्य था खड़ा डरआ। उन्होंने गौड़- 
योले से फह-- 
“समय के अजुसार आज कल का दृश्य भी घुरा नददीं है । 
झअय भी यहाँ अनेक विद्यामंदिर हैं, भौर घिशाल विशाल 
प्रासाद हैं, कितु द्वाथ | यद पुराना, पुराएप्रसिश दृश्य एक 
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गुरुशों फी वरद्‌ थाप के याद थ्रेटा और येटे के अन॑तर पोता, 
इस तरद्द गद्टी पर सैठने का जो पैतूफ झधिकार है धद्दी उनके 
मन का सटफा मिकाल देता है, थे पढ़ते लिसते कुछ नहीं। 
ये यो ही मोले माइयों से चरण पुजपाते हैँ और इसी फारण 
से जहाँ तहाँ झनेफ शनायार होते है । ५ 
« हाँ # इस यात को स्थीशार करता हैँ । बास्तव में इस 
तरह की भविधा अ्रद्धा पर, समातनधर्म पर कुठार घलाने- 
यालों हैँ | यदि परमेश्वर उर्म; सुयुद्धि दे, किसी तरद उनके 
दिल में यद भय यना रदे कि विद्वान भीर सदाचारी ही गद्दी 
फे पैठुफ अधिकार का वास्तथिक अधिकारी है तो दिंदू धर्म 
का यड़ा उपकार द्वो, वर्योकि अरमी तक सर्द साधारण के हृदय 
से भरद्धा नहीं गई है ! 
इस तरद् यातें करते फ़रते ये लोग भूसी गए। जहाँ 

महात्माओं फे नियास करने की पर्ण कुटियाँ थीं, जदाँ घन फे 
फंद सूल फल साकर गंगाजल पान करने की सुविधा थी, 

चहाँ शव जंगल कट फर खेतियाँ द्वोने लगीं! गाँव फे गाँव 
बस यय । केयर भुसी पर ही यदा बोए करों दिया जाप । जहाँ 
झाज कल प्रयाग नगर ग्रस रद्दा है, जद्दाँ आज फल थुक्त 

आँत की र्जघानी है, पद्ाँ पाचीन समय में ऋषियों फे झाभम 

थे। जहाँ झाज कल व्यापार से, लेन देव से, नौकरी ध दे से 

रुपए उनाठन बजते हैं घदाँ किली दिन ऋतषि मदर ब्येताओं 

को उपदेश का घन देते श्लौर भक्ति फा ब्पाप्ार कप्ते थे। 


( हेर ) 
जहाँ श्राज फल फभी फभी दौन दुर्सियाँ का द्वाह्कार 
सुनाई देता है घहाँ निरंतर घेद्ध्यति फणशकुहरों भें प्रवेश 
कर हृदय पो पवित्र फिया फरती थी। ध्राचीन इतिद्वार्सो में, 
पुराणों में, धयागराज को शोभा कुछ इस लिये नहीं है कि 
घद थच्दा जनपद है। नगर की शोभा यदि देखनी दो तो 
अ्रयोध्या में मिलेगी। चाहे फाल पाकर हजार पाँच सौ या 
इससे शधिया पा से यहाँ नगर बस गया हो शथपा दारागंज, 
मुट्दीगंज और फीटगंज जैसे अनेक छोटे मार्ट गाँधों का मिल- 
वर पक मगर बन गया हो किंतु धयाग की शोभा, सी शोमा, 
भरफाज़ मद्॒पिं यो झांश्रम से हैं, जब उस आधम में साप्ात्‌ 
भदृरपि प्रधर निधघास बदरते थे, एन सधयापधि शिप्य रस 
धुरुयभूमि में, इस घन में अपनी झपनी कुटियाँ दनाकर रहने 
थे, पड़े यड़े राजा मदाराजा पानमस्थ झाधम वा पालन कर 
डनसे उपदेशागत या पान करते थे, पन पे; चांद मूलादि खा- 
दर फेपल त्रियेणी तोय से निर्षाट फरना ही उनयी जीदिका 
दी । दस भुसी की पर्णकुटियाँ, अधिषः मष्टीं पाँच सात 
भोपडियां का दर्शन वरते टी पंडित जी वो घाँखों के सामने 
यही ऊपर लिया हुआ दृश्य श्य खड़ा शझ्या। उन्होंने गौड- 
दोले रे वहा+- - 
“समय बे; झजुसार ध्याज़ कल दा दृश्य भरी दरा नहीं हा 
झइ भी यहाँ झनझ पिद्यार्मोदर हैं, छयौर दिशात विशाल 


माषाद टे, दिख धाए ! कट पुराना पृणएदरिरस दक्ष एच 
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दस भाए्यप्ष से सोप हो गया। समय की बलिदासी है! 
शिस हपामूमि में ऋषियों के शरीर से सृमशाथक्त अपने 
शी पे छुभा धुभा कर अपनी रुशली मिदाते थे यहाँ 
हरपं ६7 दागी भीर प्रोरगें की धरणपाार हर ४ दशा 
दो ! ७ की शिल्ताहड | जहों काफिलां फ्रा फसरण था यहाँ 
भप सोमघेयालों की पुफार / यहाँ सत्य दे सियाप भूठ 
सौगंद शाने फो भी नहीं मिलता था यहाँ झय स्यापार में 
भूठ, ब्ययह्यार में भूठ ।! 

इन रोगों ने रण एक पर्णफुटी थे जाकर दर्शन फिए । 
उनमें अण्टे अमडे यागी भी विशाई दिए, म्र्यि त्याग के 
बदले संग्रद, याधानंद के स्यान में शृद्स्यास का शोक । बस 
दैखते ही इतेफा हदेथ जल उठा “ऐसे यनयासी से तो 
शृदग्प ही शप्छे । घर में रदकर यदि पंचेंद्रियों पा निम्द 
कर, यदि शृदृस्पाश्मम का पालन किया ज्ञाय तो इस पन से 
पद घर दृक्ार दर्म अच्छा है। " इस तरह कद्दते हुए जब ये 
सोग सैटकर गंगातट पर पहुँचे तव एकाएक इनकी 
दृष्टि पद साएु पर पड़ी। साधु मद्ारात का मब्य लेखाद, 
कपाय धर थीर उनकी फांति फे दर्शन करके ये लेय भयश्य 
संत्रमुग्ध सर्प फी तरद्द निग्ध्ट, मिस्तम्ध द्वीकर डकटठफी 
सगाए, पत्थर की मूर्ति के समान शड़े रहे। साधु कही से 
मिद्ता में दो तीन रोटियाँ साया था। उसमे उर्दँ भगवती फे 
जल में घोफर साया। याकर उसने दो तीन भेजी गंगाजल 


(६ कहेरे ) 


पिया भर तव हाथ घाकर कुल्ली फरके बह अपना सिर 
उठाए फिसी विचार में भम्न, कुछ गुनगुनाता हुथा 
घहाँ से जंगल की ओर चल दिया। बस इनके मनो ने भी 
साधु ज्ञी का पीछा करने फी जिद पकड़ी | मन फी आशा 
का वशयर्ती होकर शरोर भी साथ हुआ और इस तरह 
ये लोग थक जाने पर भी एक नवीन उत्साद् से उत्सादित 
होकर फोई मील डेढ़ मील चलने फे झनंतर एक वट वृत्त फे 
नीचे जहाँ साधुजी फा आसन जमा हुआ था जा पहुँचे। 
वहाँ जाकर " नमो नाणयण !” करने फे अनंतर प्रणाम 
करके महा्रज्ञ की आशा से ये बैठ गण । 


प्रकरणा-२७ 

सतयुग का समा । 
शत प्रकरण में स्वामी महाराज की आँख का इशारा 
पाकर हमारी यात्रापार्टी बैठ अथश्य गई और हाथ जोड़े 
सैसे रही, फिंतु उधर साधु बाबा मान और इधर ये लोग घुप 
घधाप। उनको तपस्था फा, उनकी कांति का और उनके 
झातंक या तेज देखकर जब ये लाग उनसे घुन मिलाने में ही 
झसमर्थ हैं तव येलना कैसा ! जब जब ये उनकी ओर आँसें 
उठाकर देखते हैँ. तव ही तब इनकी नेत्र भोप जाते हूँ। ज्वे्ठ 
के सूर्य की प्रखर किरणों में से जैसे तेज बरसा करता है, 
शरद के विमल चंद्रमा में से जैसे अस्ृतपर्षा द्वोती है, वैसे 
ही इनके नेत्र मंडलों की एफ अरुत ज्येति अपना प्रभाव 
बरसा धरसा कर इन लोगों फे हृदय में अलोफिफ आनंद 
उत्पन्न फर रही है । इस तरह निम्ये्ट, मिस्तब्ध देखकर, 
किसी का भी अपने ऊएर लक्ष न पाकर श्रियंषदा फे नेत्रों ने 
परियानाथ फ लेचनें से फेपते भेपते, लगाते लजाते इतना 
झवश्य कह दिया-* वेही हैं|" पंडित जी की आँखों 
पे-* हाँ बेही हैं । ” कहकर अलुमेदुत-भीं फर दिया। किंतु 
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झट में से कार उस चुप्पी को ताड़नेवाला न मिलता ते 
शायद दिन निफल कर राधि भी योंहदी निकछ जाती, 
पर्योकि म तेः इन लेगें करी यही इच्छा हाती थी कि “चले 
अय देशे घहुत हे! गई । ” क्रय स किस्ती पर उस घुप्पाचुप्पी 
फा तेड़ने का द्वियाय था। 
अस्तु ! दृछ परी ओएट में से दुसूण साधु योला-" सती वए्यए 
हैं। धरने अपने घर जाओ | इनके। सताओे मत । तुम्दे जो 
कु प्रक्ष फरना दे! काशी फे धश्णासंगम फी शुफ्रा में इनके 
शुरू महाराज से करना। चले जाओ ।” यह कद फर घह चल 
दिया। पहले घद्द धीरे धीरे चला और फिर इन लोगों फे देख 
कर मानो उसने फिसी फे पद्ेचान लिया हो, ऐसी मुद्रा दिखाई 
ओर तय आँख फड़कने के साथ द्वी बह भाग कर यह गया | 
वह गया !| दवा देगया ! जैसे उसने इनको पहचाना दैसे 
ही इनमें से भी दे। जर्नो। ने उसे पद्दयाना। बूढ़ा भगवान- 
दास याला-+' द्वाथ | हाय ! हाथ आया हुआ गया।» और 
प्रियंचदा ने-" यही हैं! हाँ वही !” का इशारा करके पति 
का समभाने का प्रय्ष किया । पति राम समसे था नहीं 
से नहीं फह्दा जा सकता परंतु ये लाग जब मद्दाराज्ञ फे आगे 
साष्टीम प्रणाम फरफे गंगावीर था तब इन्दोंने दूर से देखा 
कि उस भागनेंधाले साधु फो चार आदमी याँघे लिए आ रहे 
६ झीर चद उनसे हाथ साड कर' सिरौसी वत्करे। ७>>»-- 
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किंतु खानेवयाले माने! उसकी ख़ुशामद पर कान हो नहीं 
देते और जब घह छुटफार पाने फे लिये मचल जाता द्द 
तव “ चाह, फैसे छे(ड़ दें ! गहरा इनाम मिलेगा। ” फहकर 
उसे घसीटने खूंगते हैं । खैर ! घसीटते हैं ते घसीटने 
दीजिए | ज़ब उसे धसीरते घसीरते वे चारों दर ले गए, जब 
देखते देखते थे आँखों से मायव हे! गए, जब बहुव औओए मारने 
पर भी नेत्र हरकारों ने उनका पीछा करने से जवाब दे दिया 
तब उसका पता पाने का चारा ही क्या है? और इस समय 
ज्षय उनका पता लगाना यन ही नहीं सकता तब बूढ़े ' 
भगवानदास और प्रियंवदा के हृद्वत भावों को यहाँ प्रकाशित 
करना भी फिससे फा मजा किर्किर फर देना है। हाँ! 
इतना यहाँ लिख देना चाहिए कि धह मौनी चावा, कांतानाथ 
के श्वसुर पंडित घृदावनविहारी थे और तार के साथ जो 
पर्चा छोड़े मैया फे मिला था वह इन्हीं का लिखा 
हुआ था। जौ बात तार में थी वही शब्दों फी क् अद्‌ले 
बदल फे सिधाय पर्च में थी । इसलिये उसकी नकल प्रकाशित 
करने से कुछ लाभ नहीं । 
हमारी यात्रापार्टी आज नित्य की अपेक्षा श्रधिक मेजिल 
मारने और मोजन में अतिकाल हो जाने से लड़खड़ा गई थी। 
इसलिये सब के सब खा पौफर पड़ रहे और ऐसे पड़े कि 
कब तक प्रातःकाल फे टनाटन पच न धजे इन्होंने करवट तर्क 
* चदली। “ ओहो. घड़ा विलंध हो गया [” कहकर पंडित 
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ज्ञो जागे । उनके साथ द्वो और सय जागे और तब नित्य* 
शत्य से निषृत्त होकर नित्य फे समान ये लोग चल दिप्ट। 
आज़ इनका दौरा किले प्ये लिये था। यहाँ जाकर इन्होंने दुर्ग 
की छुटा देखी जिसे प्रकाशित करने से तो इस उपन्यास फा 
लगाव नहीों। हाँ | अ्रक्चयबट की शुद्दा मे पहले जो घोर अंघ- 
फार रहता था और इस फारण यहाँ के पंडे यात्रियों से मन 
माता एऐंटते थे, पवन के अभाव से दिन दहाड़े अंधकार सें 
दम घुट घुट कर जो यात्री दुश्ख पाते थे उनपर कृपा करके 
यवर्मटद ने जब वहाँ प्रकाश पह्ँचाने का अच्छा प्रबंध कर 
दिया तो अवश्य द्वी धन्यवाद फा फाम!किया | पंडो ने श्राज़ 
इनसे भी थद्दत धींगामस्ती मचाई। पहले , इन्हें जाने ही से 
रोका और फिर माँग मूँग में इन्हे तंग कर डाला। खेर, जेखे 
तैस ये लोग भीतर पहुँचे 

भीतर जाने के अनंतर धद्ाँ फा दृश्य देखकर इन लोगो 
के मन में जो भाव उत्पन्न हुए उनका निष्कर्ष यह है। पंडित 
जी बोले--- 

* इस अत्षयवर को ( प्रणाम करके ) लीग अनादि काल 
का थतलाते हैं। होगा। दम प्राचीन बातों फी खोज करने 
चाले “ एंट्रीक्वरिपन » नहीं जो इस बात की तलाश फे 
लिये सिर भारते फिर। यदि यह हजार दे हजार अथवा 
लाख घर्षों का निकल आये तो श्रच्छी वात है। अनजान 
झादमियाँ की भक्ति चमत्कार से द्ोतों है कितु दम मूति में 


( देद्ध ह ) + 
चमत्कार देखने फो आवश्यकता नहीं समभते । मूर्ति जिसके 
सिये निर्माण की जाय उसके गुणों की याद दिलाने का व साधन 
है । परमेश्वर चाहे साकार हे! अथवा निराकार, वह ते जैसे 
अधिकारी के लिये सैसा ही है। हमारे विचार से ते। साकार है 
' और साकार हेना अनेक युक्ति प्रमाणें से सिद्ध है, कित॒ यदि 
निराकार भी हो तो जब तक उसे साकार बनाकर उसकी 
मूति आँखों फे सामने खड़ी न की जाय तब तक वह ध्यान 
में नहीं आ सकता, कदापि नहीं श्रा सकता। जो निराकार 
है, जिसके हाथ पैर ही नहीं, उसका ध्यान में आये ही फ्या ? 
धरस आज़ इस अक्षयवर के दर्शन होते ही (फिर प्रणाम 
करके ) सतयुग का समा मेत्ों के सामने आा खड़ा हुआ। 
यह हमारे चम्मंचछ्ुओं से चाहे घट बच्ध का डुठ ही वर्षों न 
दिखलाई दे किंतु यह कह रहा है कि “यदि युगधर्म ने मेरे 
पत्र फलादि, शाखा प्रशाखादि नए कर डाले हैं तो कुछ 
चिंता नहीं । तुम उरो मत । मैं हो सनातनथर्म की मूर्ति हूँ । 
यदि तुम वरावर मेरी सेचा करके मेरा नाम मात्र भी रख 
सकोगे तो भगवान्‌ कहिक के अवतार लेने पर प्यारा सनातन- 
घ जैसे अपनी पूर्व स्थिति फो पहुँच जायगा चैसे ही मैं भी 
हरा भरा हो जाऊँगा। ! 

“हॉ] यथार्थ है, परंतु महाराज ] ( हाथ पकड़ कर 
दिखाता हुआ ) देखो तो सही पाचीन ऋषि सुनियाँ की, 
की सभा ! सब फे मन इस स्थान पर इफट्रे दाकर 


( ३६ ) 


मानों दिंदू धम्मे फे द्वेनहारपर विचार कर रहे हैं। आज जिनकी 
मूतियां दर्शन दे रद्दी हैं किसी दिन ये खये इसी त्रिघेणी तीर 
पर इकट्टे होफर उपदेशासूत की, धर्माम्त की धर्षा फरते थे । 
दर्यो | इनके दर्शनों से दही माय भन में पैदा होता है था नहीं १ 
थदि उत्पन्न होता है तो अपने मन फी पट्टी पर विचार फी 
लेखनी से उस प्राघीन दृश्य फा चित्र तैयार फरो। वह चित्र 
अमिद दोगा और ज्योद्दी तुम्हारी शक्ति अ्मिट हुई अपना 
उद्धार सममो, फ्योंकि विचार शक्ति की विमलता, दढ़ता 
ओर दृरदशिता ही ईश्यर के चरणों में पहुँचा देने फा पुष्पक 
विमान है। शस्त्र फे बल से नहीं, धन की ताकत से नहीं, 
सेना के समुदाय से नहीं, शरोर की सामथ्ये से नहीं, विचार 
शक्ति से, फेवल “दिल पावर” से आ्रादमी इंद्र फे सिंदासन 
के डिगा देता हैं । भारत फे, विलायत के, जिन महाजुभागषों के 
हाथ से संसार का उपकार हुआ है, फेवघल उनकी इसी शक्ति 
से । इस शक्ति के साथ मंत्रों का बल है और यही प्रायीन 
समय के अख्र हैं। सार्वभीम परीक्षित के पुश्र जन्मेजय के 
सप यज्ञ में तत्तफ फो लिए हुए इंद का सिंहासन केवल 
इसी से यशभूमि के ऊपर आरा खटका था|” 

“येशक, टीक है, परंतु देखिए ना ! इधर इधर! दद्दनी 
ओर ! भगवान्‌, यमशज की मूर्ति ! अहा, फैसी भयानफ है ! 
जब मूर्ति के दर्शन फरने द्वी पर शरीर में फँपकँपी होती है 
तथ यदि भत्यक्ष दर्शन हो जाय तो ! थो दो ! ओोघ से ने 


( ४० ) 

फैल फैलफर निकले पड़ रहे हैं। महाराज की सवारी का 
मंसा भयभीत होकर आगे बढ़ने के बदले पीछे फो हट रहा 
है। एक हाथ में कालपाश है और दूसरे में खड्ग | मार्नों इस 
पाश से पापी के बाँचकर इस खड्ग से उसकी गर्दन मारी 
जायगी | इसी लिये खड्ग ऊँचे फो उठाया जा रहा है। परंतु 
आज इतना कोप किख पर है ? एक छोटे से घालक पर! 
ब्राह्मण बदधु पर ] जिसके आतंक से भयभीत होकर बड़े बड़े 
भी काँपा करते हैँ उसका एक बालक पर, निरे बालक पर. 
इतना क्रोध ? ओ हो ! अ्रच्छी कथा याद आ गई। यह बालक 
ही महर्षि मार्कडेय हैं, बड़ा ढीठ है। चालक फ्यों है। भगवान्‌ 
शंकर की मूर्ति से लिपट कर इस में यमराज से भी झ्धिक बल 
आगया। अवश्य आज ऐसा ही वल है । वल है तब ही ते। उस 
यमराज की ओर, जिसके दर्शन से भद्मादिक देवतां तक 
घबड़ाते हैं, आज देख देख कर हँस रहा है, दस फ्या 
रहा दै मानें चिढ़ा रदा है। फह रहा है कि अद मैं जग़व्‌ फे 
कल्याण करनेवाले भगवान्‌ शंकर की शरण में हेँ । एक 
महर्पि के चरदान से में सात दिन, मलुप्य फे नहीं, 
ब्रह्म जी फे सात दिन सात से! चतुयुगियों तक झमर हैँ । चाप 
मेरा घाल भी याँका नहीं कर खकसे | 
“बाद ! शरणागत-यन्सलता का कैसा ज्यलंत उदाइरण है। 

प्राष्मयणो की शक्ति फा सर्वोत्छष्ट प्रमाण ] एफ घद समय था 
जय ».. में अपने तपोयल से, अपने सदायाण के यल से, 


ऊ 
हि क् 
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झोर अपनी मानसिक शक्ति से यमराज फी आशा तक उलद 
देंने की ज्मता थी। यदि घाह्मण निलोम होकण सदाचारो 
यनकर अब भी फेबल फंदमूलादि से निर्वोाद्द फरता हुआ 
तपइचर्थ्या फरे ते उसफे लियेघेसी शक्ति आना कुछ दूर हीं, 
शोर जातियों पी अ्रपेज्ञा निकट है. पर्रोक्ति उसके अंतःकरण 
में अपने पूर्ष पुरुषों फो उस अनंत शक्ति का लेश है। उस 
थौज़ में अंकुर लगकर घड़ा घृत्त थन सकता है । ” 

“परंतु देसिए | इस कथा ने यह स्पष्ट कर दिया कि जिन 
में शापाजुप्रह करने की सामथ्य थी थे भी परमेप्यथर फे नियम 
चग परिवर्तन नहीं फर सफते थे। उस ब्राह्मण शरीर के 
थारशीवांद से मा्सडेय की आयु मजुप्य के सात दिन से घह्मा 
के सात दिन की द्वो गई, किंतु रदे सात फे सात ही। ? 

“हाँ ! अवश्य ! ” कहकर गौड़बोले महाशय ने यह संचाद 
समाप्त किया और या इनके मुकाम पर पहुँचने के साथ ही, 
एक सप्ताह में ध्याग की थात्रा भी समाप्त दा गई | यहाँ आकर 
इच लोगों ने भाजनादि से निवृत्त हाकर अपना श्रसंवाव 
याँधा | धाँध बूँच फर जिस समय स्ट्रेशन पर जानें फे लिये 
गाड़ियों में सामान लादा जारद्या था उसी समय भियेणी तट 
का यात्री पूछता पूछता पंडित कली से मिलने के लिये झाया। 
पंडित जी ने उसे अवश्य परदेशी समभा लिया था किंतु था 
यद्द वही का तीरथंगुरु आह्षण | उसका नाम था नारायण। 


( ४२ ) 
वस नारायण सेपंडित ज्ञी की जो वात चीत हुई उसका 
सार यह है-- 

“तीर्थ के भिखारियों फी दशा देख कर थहाँ एक दीन- 
शाला खेलने की झावश्यऋता जान पड़ती है। फेवल यहाँ 
यर्यों प्रत्येक तीर्थ में | ऐसा करने से जे! चस्तव में दोन है 
उनका भली प्रकार भरण पोषण है| जायगा और जो वनावटी 
हैं वे लज्लित हाकर काम धंदे में लगेंगे। यो यात्रियों का भी 
पिंड छूट सकता है। वे तीर्थ पर आकर दान अवश्य फरे, 
यथाशांक करते ही हैं, परंतु उसके द्वारा करने से उन्हें भी 
आरएम पमिलेगा। सीर्थेगुदआओ के चलको की शिक्षा के लिये जो 
पाठशाला है उसमें मेरी ओर से ( नोद देकर ) यद आप जमा 
कर दीजिए । पाठशाला ऊँचे पाएं पर स्थापित हेनी चाहिए । 
वैलों और मछलियों की दुदृशा पर प्रयाग में आंदोलन 
फीजिएं | सद से बढ़कर उपाय यही है कि हो धर्मसभाः 
यहाँ की अस्त हो गई है उसका फिर से उदय हैे। | राजभक्ति 
उसका मुख्य उद्देश्य है और रहना भी चाहिपए्य। यदि धर्मेलभा 
ये प्रायीन मेवरों के! फिए जागृत किया जाय ते! सब ही 
दुलेम कार्य सुगम और सरल दे। सकते हैं |” 

“हाँ ऐसाही हागा ! ” फदकर भारायणप्रसाद अपने घर 
गए और ये लोग गाड़ियों पर सवार होकर प्रयाग के रेलये 
स्टेशन पर जा पहुँचे | ४ 


प्रकरण--र*ै८ 
कांतानाथ के घरेलू पंषे । 

तेरसये प्रकरण के अंत में अंतःफरण में बहुत ही खेद 
देने पर भो यात्रा फा परियाग फरने फे अनंतर, धर्मास्त 
का प्याला होंठ से लगा छगाया दिन जाने पर, शहस्पाश्रम के 
झुप की मिट्टी पलीत है| जाने पर पंडित फॉतानाथ को मन 
मार फर अवश्य घर रहना पड़ा, और यद्द रहे भी चार 
टिकड़ अपने दाथ से जले भुने खाने के वाद मर्न, ओर ईश्यर 
की ऐसी ही इच्छा श्रयथवा फर्म फे ऐसे हो भोग समभककर 
उन्हीने इस दुःख को विशेष दुश्ख नहों माना। बह पंडित 
रमानाथ शास्त्री ऊँसे विद्यान्‌ फे पुत्र और पंडित प्रियानाथ 
एम. ए. जैसे महातभाव फे जब भाई थे और जब खय 
पढ़े लिग्डे थे तव ऐसी विपक्ति पड़ने पर घवड़पे भी तो 
य्यों ?! उनका सिद्धांत था कि विपत्ति ही मलुप्य के भन॑ 
को यिमल फरने घी फसीटी है । “विपति वरादर सुख नहीं 
जा थोड़े दिन द्वाय !!-यद उनका मोटो था। धस इसलिये 
यह इस दुःख फो भी छुल मान कर आनंद से धर रहे। 

इनके माता पिता का देहात दा ही चुका था। घर में 
दोनों भाई और दोनें की पहुओ फे सिवाय कोई नहीं था। 
यद्यपि पिताजी दोनों भाशयों दा परस्पर भरत और राम 
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फा सा प्रम देसफर भी स्त्रियों फी लड़ाई से फस्ती आपस 
में भगड़ा खड़ा न दाने पाये, इस भय से श्रपनी सिर भौर 
घल जीपिका फे दो ययाबर दिस्से कर मरे थे, परंतु बड़े 
भाई की ओर से सब कारयार के मसालि देएं मैया थे। 
इसी कारण यड्े साई की शाजा से इन्हें रेलवे की नौकरी 
छोड़ कर पिता का खार्गघास है। जाने फे याद धर में ही 
रहना पड़ा था। पंडित्त प्रियानाथ एक ऊँचे दर्ज पर गव- 
मेंट के डाक घिभाग में नौकर थे और पहले धकरण में 
हमारे पाठकों ने जब उनको आयू पहाड़ पर देखा तब 
कुछ ऐसे ही फाम फे लिये उनका पहाँ जाना हुआ था। 
चह जहाँ रहते प्रियंचदा फो साध रखते थे) दौरा करते 
समय पर्ददार औरत फो साथ रखने में उन्हें कुछ फष्ट भी 
उठाना पड़ता था किठु यदि छाया शरीर से अलग रे ते 
प्रियंत्रदा पति से झुदी रहे--पही उसका उत्तर था। इनके 
घर में सुसलमानों, फायसथों ओर क्षत्रियों का सा ऐसा 
पद सी नहीं था जिसके मारे खुकुमार शलराएँ घर पे 
ओलखाने में दम घट घट कर मर आय ओर ऐेसे बेप्द भी 
नहीं जिनकी महित्वएँ मुँह खोल कर पर पुरुष से हँसी 
मजाक करें, पुरुष समाज में खड़ी देकर लेकचर फ़थकारें। 
पर्दा इस प्रकार का था कि धर के भोतर जवामे में दस 
पंद्रद्‌ थर्ष फे लड़कों फे सिंघाय, खास खए्स मातेदारों के 
सियाय कोई व झाने पाये, ख्रियाँ भी जो आधे वे ऐसी आदें 
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जिनका चलन बुरा न हो । बाप भाई हत्यादि नातेदारों 
के भी युवतियों से एक्रांत में मिलने का अचसर न मिलने 
पाये | जब जाति पिरादरी में ज्ञाने फे लिये, दशनादि फे 
लिये मंदिर या तोर्थी मे नारियों फो जाने फो आवश्यकता 
पड़े लवधे अदब फे फपड़े पहनकर निकले ताकि मार्ग में 
किसी को घूरने का मौका न मिले । उस दिन पति के साथ आयवू 
पहाड़ के “सनसेट पाईट” पर प्रियंबदा गई और वहाँ इसे कोई 
आदमी मिला भी नहीं किंतु बह जब तक जीवित रही सदा 
ही समय समय पर पति से इस बात के लिये उलहना दिया 
करती थी, और जब घह इस बात का जिक छेड़ती तव ही 
पतिशम भी आवू के संन्यासी से एकांत में पुत्र माँगने के न 
मालूम क्‍या यया अर्थ लगाकर उसे चिढ़ा दिया करते थे। 
इससे फभी मान झोर मान से बढ़ते बढ़ते कभी प्रेम-फलह 
तक द्वी जाया छरता था और जब फ भी वह कसमें खा खा 
करण, छुबूत दे देकर अपनी सचाई सिद्ध करती तब पंडित 
जी हँसकर ताली पीट दिया करते थे, फॉंकि उसके पास 
सब से यदढ्कर खुबूत यह था कि बुढ़िया दुलरिया जो इनके 
यहाँ पचास वर्ष से नौकर थी घद्द उस समय भौजूद थी, 
यही उस साधु से यात थीत फरने में थी और उसकी भल- 
मनसादहत का सिक्का था। कोई छीटो मोटी तो क्या परंतु 
पंडित जी की माता तक भें यदि यह काई बात झल॒चित पाती 
तो बेघड़फ कद दिया करती थी और इस पर तुर्रा यह कि 


( ध४ ) 
दा सा प्रम देशफर भी छ्विर्पी फी शह्ाई से कमी आपस 
में झगड़ा शाष्टा ग होने पायें, इस भय से अपनी ग्पिर भीर 
घत जीपिफा के दो परापर दिस्‍्से फर मरे थे, परंतु यह 
माई की औोर से सब कारबयार फे मालिफ छोटे भैया थे । 
इसी फारण यहे साई की आशा से एस रेसये की मौझूरी 
छद्वाौष्ट फर पिता का स्ार्गंपास छत जाने के थाद धर मंदी 
रहता पड़ा था ! पंडित ध्रियानाथ एफ ऊँचे दर्जे पर गय- 
मैंर के झाव; पिभाग में नौकर थे थीर पहले प्रकरण सें 
हमारे पराठफों ने कप उमफो आपू परद्माड़ पर देखा तय 
कुछ ऐसे ही फाम फे लिये उनका धहाँ झाना इुचआ था। 
पह जहां रहते प्रियंधदा फो साथ रराते थे। दौरा करते 
समय पर्देदार औरत फो साथ रखने में उन्हें कुछ कष्ट भी 
उठाना पड़ठा था फिंतु यदि छाया शरीर से अलग रहे ता 
प्रियंधदा पति से झुद्दी रहे--यही उसका उत्तर था। इनकी 
घर में मुसलमानों, फायप्थों ओर छात्रियों फा सा ऐसा 
पर्दा भी नहीं था जिसके मारे खुकुमार ललनाएँ घर फे 
अलखाने में दूम घुट घुट कर मर जाँप और ऐसे बेपर्द भी 
नहीं जिनकी महिलाएँ मुँह खोल फर पर पुरुप से हँसी 
मजाक फरें, पुयप समाज में खड़ी दवःकर लेफचर फटकार । 
पर्दा इस प्रकार का था कि घर फे भोतवर जनाने में दस 
पंद्रद बर्ष के लड़कों फे सिघाय, खास सास मातेंदारों के 
सियाय काई न आने पाये, खियाँ भी जो झायें यें ऐसी झादें 


( ४४ ) 
ज्ञिनया चलन बुर ने है। | याप भाई इत्यादि नातेदाएो3ं 
के भी युदतियों से प्रात में मिलने का अवसर न मिलने 
पाये | जब जाति विरादरी में जाने फे लिये, दर्शनादि के 
लिये मंदिर था ली्थी में नागियों फो जाने की आवश्यकता 
पड़े तब थे अदव फे कपड़े पहनकर निकले साकि मार्ग में 
सिसी पते घूरने वा मौषण से मिले | उस दिन पति फे साथ धावू 
पहाड़ फे सनसेट परा्ंट पर प्रिययदा शई और यहाँ इसे कोई 
आझादमी मिला भी नहीं बिलु घह जय तथा ज्ञीघित रही सदा 
ही गमय समय पर पति से इस थात के लिये उलदनता दिया 
बरती थी. और ऊंप पद इस घात का जिक्र छेड़ती तब ही 
दल्तिशम मी आवु पे. समन्‍्यासी से पषांत में पुत्र माँगने के न 
मोलूस क्या पा अंधे खगाषार उसे जिंदा दिया बरतेथे। 
इससे बसी मान और मान मे यढ़ने बढ़ते कर्मी प्रेमदनर 
हद; हो जाया करता था और जब कभो यह कसमें | 
कर, छुपूत दें देवर शपनी स्थाई सिद्ध परठो तद ऐटर 
ही हंसवार शाली पीट दिया बरतने थे, करांदि टपई दश 
सद बे यदुवःर छुदृत ध्द था दि; घुढ्िया जुहरैण डक // 
पह्टाँ पचास पर्ष से मौदर थी पट उस मनप नहर 
पही हर श्याधु से दात घीत दरने हें पं हक शरण 
मझनप्राटल था लिए था। दो होंगे #स # हि गई 
पंडित की वी माता तक में ददि धर शेह कक रे 
हो वेधडका काट दिया बरती थी और इक हज 


( ४६ ) 
जब तक दिन सर फी सपर यह अपने 'पिरिया लट्लाः फो 
न खुना देती तब तक उसका खाना दृजम नहीं होता था | 
प्रियानाथ फो उसने ही पाला, पोसा था, इसलिये घद इनके! 
'पिरिया लल्ला' फद्दती और यह उसफो ' बूढ़ी मैया” फहफर 
पुफारा फरते थे। यात्रा से पहुत पहले उसका देहांत होने से 
इन्होंने उसका सब क्रिया फर्म झपने हाथ से किया था और 
घद यदि जोवित होती तो अवश्य इनफे साथ यात्रा किए 
बिना न रहती, फ्येोंकि जब तक वह जीती रही उसका एक 
धार गंगा जी में हृड्टिया न डुबोने फे लिये सदा ही लण्ला के 
ऊपर वलहना बना रहा, और यदि सच पूछी ती इस उल- 
हने ही मे उसका शरीर छूट जाने पर प्रंडित जी से यात्रा 
करवाई । साता के प्रेत योनि पाने का जो प्रसंध गत 
प्रकरणों में झाया दे वह इनकी श्रसली माता फे लिये नहीं 
था, वर्योंकि इसकी असली साता का गया भाद्ध इनके पिता 
यीस चर्ष पहले स्वयं कर आए थे, और जब इन दोनों भाई 
का इस डोकरी ने दही पाला पीसा तब ये लोग उसे माता से 
भी बढ़ कर सममभते थे । 
पंडित कांतानाथ मे भाई साहव की अरन्ुुपस्थिति में घर पर 
पड़े रहकर केवल पड़े पढ़े जेँमुआइयाँ लेगे में और सेने खाने 
ही में समय का खून किया दहे। सो नहीं । इनफे घर में रकम 
रखकर रफप्या उध्यर देने का धंधा पीढ़ियों से दाता यला 
शशया था। संस्कृत पटना और आशात्मकस््याण फे लिये पढ़ना 


( ४७ ) 
फितु उससे ज्ञीविफका न फरनी, फभी दान पुण्य न लेना, 
थहदद इनफी सानदानी घरोर थी। इसके सिधाय एझुस्पुण से 
जमौदारी फे दूस विश्ये इनके पिता फे सरोदे शुप्प थे। दो 
धुआ पर चादष्टी खेतो इनफे घर में मुइत से चली आती थी। 
दस यही इनकी जीघिका या चिट्ठा है, यद्दी इनफे घर फी 
स्थिति का चिहत्न है। फांतानाथ को जब मोकरी छोड़कर घर 
पर हो रहना पड़ा ओर पफ घृढ़े मुनीव पे मर जाने पर 
इन्दाने जो मुनीच दूसरा नियत फिया उसकी नियत खराब 
देखकर इन्हें ज़ब भूख मार फर रहना पड़ा, तद यदि पुराने फाम 
को सेमालने फे सिवाय यद अपने फारवार की कुछ 
भी उन्नति न करें, फेवघल लफीर फे फकीर यनकर पड़े 
रहे ते इन्दीने अ्रंगरेजी पढ़ कर ही क्या किया ? 
पंडित प्रियानाथ ने अगरेजी में एम. पर. पास फिया था 
ओर फांतानाथ भी यी. प्‌. तक पढ़े हुप्प थे किंतु इनफे पिता 
फे डिगरियाँ प्राप्त कराना जितना पसंद नहीं था उतनी हो 
उनके विचार से व्यावद्यारिक शान की आवश्यकता थी। 
इसलिये उन्हीने घर मे रखकर केघल संस्कृत या ही इन्हे 
अध्ययन दराया दा सा नहीं, घसन्‌ ५ हिंदू शुहृण्य ” में लाझा 
स्यालीराम के द्वाटे पुत्र फे जिस प्रकार को रझित्ता दी गई 
थी उसी तरह की शिक्षा और उसी गुरू 
पंडित रमानाथ जी ने केताददी नहीं की 


( ४८ ) 

ऐसे ऐसे झनेक फारणों से देनों भारयें के श्रंवःफरण में 
छापि और व्यापार के जो तत्व धँसे हुए थे उन्हें फाम में लाने 
फे छिये ह्वी फातानाथ से माकरी का इस्तेफा दिलवाया 
गया था और उन्हीं में अवृत्त होने के लिये अब इन्दँ अवसर 
मिला । इन्होने सव से पद्चला काम यह किया कि खेती की 
उन्नति फे लिये पश्चिमी साइंस ने आज कल जो नए नए 
आविप्कार किए हैँ उनका अपने देश की परिखिति से 
मिलान फिया। “ शाहू धर ब्रज्या ” इत्यादिक जे संस्कृत 
झंथ इस विषय में पूरे था अधूरे मिलते थे, जा मुसलमानों के 
हम्माम में जल जाने से बसे बचाए इनको हाथ आप्य उनका , 
अवलाकमन कर इन्होंने खेती के काम का सुधार करने के लिये 
अपनी मुझफो की जमीन में नमूने के खेत नैयार फरने का 
कार्य आरंभ किया | इस कार्य में इन्हें सफलता हुई था नहीं, 
से अभी द्खिला देने की अपेत्ता यात्रा से वापिस झाने पर 
यह यदि खय॑ पंडित जी के! दिखलावें ते! पाठकों को इन पर्र 
रु्ट न दाना चाहिए । फेवल इतना ही करके इन्हें संताष 
है। गया है। से। नहीं । इन्‍्हींने सुरपुर फी जमीदारी फे शेष 
दस विश्ये खरीद लेने का श्रवसर हाथ से नहीं जाने दिया 
और सुस्‍्ती के ज्षमीदार के अचानक मर जाने से फर्मेवालों 
मे जब उसके कुपूत बेटे बाबूलाल को ग्रेर और श्सलिये 
उस गाँव के नीलाम दाने का भी जब भौका आ पहुँचा तव 
इस विषय का बूढ़े भगवानदास से परामर्श करके “ हाँ ” 


( ४६ ) 
थ्रथया " ना » का तार देने के लिये भाई साहव फे लिखने 
में भो यह न घ्यूफे । 
केयल इतना ही मद । इनफी आकांक्षा यहुत हो ऊँची 
झाकांक्ा थो। ये ऐसे मनुष्य नहीं थे जिन्हे फेदश जमीदारी 
के पुराने दचरे में पड़े रहने से संतेष दवा जाय, फ्योक्ि दाम 
ओर नाम, दाने ही कमाना, दाम से भी नाम अ्रधिक, यही 
इनका सूलमंत्र था। यस इसलिये देश! तीन विचार इनके 
ध्यान में और आए । एक सुरपुर फे आस पास दस दस 
धीस धीस फोस तक के जे। ज्ञुलाहदे जीविका मारी जाने से 
कपड़ा घुनना छोड़कर फोई खेत खाद के और कोई साईसो 
करफे पेट पालते तथा मजदूरी न मिलने से भूखों मर रहे 
थे उन्हें खुला कर “फ्लाई-शटल” से “ हंड-लूम ” की मद्द्‌ 
से कपड़े चुनवाना और दूसरे टॉफ और मालपुरे के 
कारीगर्स फेो अपने गाँव में रखकर उनसे धूगी और 
नमदों के सिघाय नए नए ओऔज्ञार देकर “ फेह्ट ” टोपियाँ 
यनवाना, तीसरा और सद से यड़ा, एक और भी संकल्प 
इनके चित्त में चक्कर फाटा करता था। रेलवे की नौकरी से 
राजपूताने के अनेक यड़े घड़े शहरों का इन्द्रोने खूब अनुभव 
कर लिया था, इस कारण इन्दे मरोसा था कि यदि काम छेड़- 
कर यह टरढ़ पाए पर डाला जायगा तो उसमें सफलता हमारी 
चेरी है। काम यही फि देशी कारीगरी का पिनाश दो जाने 
पर भी राजपूताने में पह अ्मी तफ जो कुद्ध बची यचाई है उसे 
६-4 


( ५० ) 
शर्तजगा देंगे के तिये धजमेश में झेपत रैग री। रपए के ए५ 
हजार हिंभ्से से एफ परॉफनी शी की जाप। पिश्येप कर 
राजपूताने फा और साधाए्ण में भाग रेयर्ष का पता हुआ झाते 
एपड्ा फरपो उसे धोष्टे गफे पर पेथना | यह अष्यी तरह 
जागते थे कि "आर स स्फृछ" की पदौतत, अच्छी उसेनता 
मिलने से झगपुर मो अप तप: फारीगरी का घए दै दी हित 
राजपूताने फे सप ही रणपाड़े रागमय किसी ने फिसों ता 
की कारीगरी के लिये भ्तिद हैं, रौसे पीफानेट या शो, 
यूँदी पी पग्टी और कार थे: डोग्यि। इसके सिपाय फात4 7; 
आएमदायाद, दिरखो, पंप आदि की मिसों फी आड़त घोल 
देने से काम अच्छी शरद घल निफसमे की आशा पी झोर 
शाजपूतान में देशी माल पहुँचाने और धद्दाँ फायता हुआ 
तथा यहाँ फी पैदापारी का माल मेंगाकर अन्यत्र भेजने के 
लिये अजमेर से यढ फर कोई जगद नहीं, और अजमेर है 
रेलये यर्फ-शाप दे जो कारीगर नौफरी छोड़फर सत्र शीविगी 
करना धाएँ उर्न उत्तेजना दैनेयाला अमी तक 
नहीं) घस इन यातों यो ध्यान में लाकर एस्दोने कएग 
खोलने का एक कथा चिट्ठा तैयार किया और यह फाम पर 
समझ फर भाई की पसंदगी पर रफ्या गया। राजपताने 
रजयाड़ों में गोयारण की भूमि फौ सुचिधा वेखफर गोद 
काम फो व्यापार के लद्य से आरंभ करने फा जो वि 
से जुदा थी! 


( ४१ ) 

इनयते शदियों सुपदा फा जेवर, फपड़ा, थरतन आदि जे 
सामान, राई रत्ती इन्दें छूट से घापिस मिला था घद्द अवश्य 
खोघन था । जब उस स्री के ही यद्द स्वामी थे तब उसके 
माल पर इनकी मालिकों दे ते आश्चर्य फ्य ! किंतु नहीं ! 
इन्धीने उसे एक भंडार में ग्रनग रखवाफर उसकी ताली उसे दे दी 
कोर उससे ठाकीद भो कर दी कि "जब तक भाई साहद न 
झावें तथ तक त्‌ इसमें हाथ सी न लगाना ।! वह अच चहुत ही 
सजा पा घुकी थी शोर यह दःए उसके मन यंग भूत निकाल 
कर उसकी झऊल टिकाने ले श्राया था इसलिये उसने ताली 
धापिस देकर फह दिया फ्ि “झुके इससे अग्र कुछ फाम 
नहों रहा। आपकी जुँठन खाने को मिल जाय और आपकी 
चरण सेवा , दस इनके सिवाय भुमे अब कुछ नहीं चहहिए ।”? 
यह ञझव यहाँ तक सँभल गई थी कि अब इनकी इच्छा न 
होने पर भो अपनो खुशी से घर का फाम फाज करती, इन 
की आस यचाकर जिस दिन इनफी धोती थोने फे लिये मिल 
ज्ञातों अपने फे छृतार्थ समभझती। यहाँ थाने पर भी, पिद् जाने 
पर भी भधरा ने जब इसका पीछा न छोड़ा तव एक दिन 
इसमे स्वयं टसका हाथ पकड़ फर उसे निकाख दिया। 

चोरों को उनके अपराध फे अलुसार सजा मिल गई से 


लिखने की आवश्यकता नहीं। हाँ श्रावश्यकता दँ मथुरा के 
लिये कुछ लिखने फी, सो समय झाप वतल्ा देगा ! 





प्रकरणशु-२< 


घर की फूट । 

“बावा फे गए हुए अभी “हुम्मा जुम्मा आठ दिन! हुए 
हैं। गया भी वापिस आने फे लिये है । मर थोड़े ही गया ै 
ज्ञो न सै आवे । हृष्टा कट्टा है। बहुतों को मार कर मरेगा। 
और राम जी उसे वनाप्‌ रफ्णें । उसके जीने दी में भरा हैं! 
'बुढ़िया ने पीठ फेरी और चर्ख की हेए गई ढेरी।” इतने 
ही दिनों में जद चैषपट हे। रहा है तव उसके सै। ,धर्ष पूरे 
हेाने पर न मालूम वरण गति होगी ।? इस तरह फहते हुए 
पनघट फे कु से घड़ा सैंचती हुई एक लुगाई जब उंदी उेदी 
आह खैंच फर रेने लगी तथ दूस धारद पनिद्दारियों ने उसे 
चासे ओर से घेर लिया | जिसके सिर पर भरे हुए घड़े का 
थोझा था यह चैसे ही खड़ी रह गई। जो पानो सेंच रही 
थी उसने खैंचना छोड़ फर कान उधर और झाँए डोठ 
की ओर खगाए। सयका फाम द्वाथ का द्वाथ में, डेल कर 
में कौर यरतन कंधे पर रह शाए। ४ रह टू [क्या हा गया [ 
गजब क्या हुआ १ कद्द ते सद्दी यीर हुआ फ्या? ” फट कई 
कर सपाल पर सपाल पूछे जाने लगे | किसी मे उस औरत 

से सास का, किसी ने यह का, किसी ने मनद और फिंसी बे 
सैशई का नाता निकाल कर उसके साथ सद्दालुभूति दि 


( प्र३ ) 

लाई । समय फे फेर से चाहे भारतवासियों फे दिल से दम- 
दर्दो भाग गई हू, चादे उनमें आपस के लड़ाई भगड़े यद 
कर अदालतों फो आमदनी ही दिन शत साइफार के कर्ज 
को तरह पढ़ती बढ़ती दृद तक फ्यों न पहुँच जाय परंतु गाँयों 
में झय तक नीच ऊँच का, धनवान धरिद्ध फा विचार दोड़ 
कर झापस में एफ दुसरे से किसी न किसी रिश्ने नाते ही 
से पालते चालने एँ । यदि जाति का घमार द्वा ता कुद दर्ज 
नहों | पूढ़ा दाना चाहिए | प्राह्षण, दनिया, ठाकुर और साँय 
पे; जमींदार मंदरदार तक उससे याया कहेंगे और मरूय छोटी 
घड़ी औरतें उसके झागे घूँघट निकाले बिना, अदय वे फपड़े 
घटने बिना कभी न निकरलेंगी | यद्टी माँयों यो परिषाटों द। 
यदि इस पात थे कुछ शसुधार कर धढ़ाया जाय तोा उनमें 
परस्पर एमदर्दी यढ़ कर गायों वी पहुत उच्तति दे सकती 
ओर राजा भजा दानों ही का इसमें लाभ है । 

मुकती में रह कर बूढ़ा भगयानदास जय शप से परले गिर 
चे पल सष ही छोटे मारे दें; दाम झाने में तैयार था, ऊप यह 
राय ही वे दुःख दर्द वा सार्थी था धौर जब सद ही के ऊपर 
उरावी धाक थी तप शॉप वी दस दारद शरोरतों ने ददि सेचा 
की यष्ट व रथ रृतनी हमदर्दी दिखाएँ ता इसमें झचरज कया 
है! भशुप्य जितना विसरी दं; दंगए रे महों डरता, खितना 
पिपक्ति से महीं घषड़ाता और जितना डरदी पुकार न 
सुनने पर शह्टीं शाता उसमा हमददों वा सहारा पाकर 


( ४४ ) 
उसका हृदय भर आया फरता है | यस सेवा की यह फो यद्दी 
दशा हुई । पनिद्दारियां फे पूछते ही वह फ़ूट फ़ूटकर रोने लगी । 
उसी आँखों से सावन भादों फी सी आँखुओ की मड़ी लगकर 
उसके गाल पर यह फर अँगिया मिगेती हुई कलेजे को ठंदक 
पहुँचाने लगी | उसकी घिग्घधियाँ दैँध गई। अ्रव वह जाड़े के 
मारे फाँपने लगी। अच्छा हुआ कि दो औरतों ने उसे गिरते गिरते 
सैंभाल लिया नहीं तो कुएँ में पड़ जाने में कुछ कसर नहीं 
रही थी | किसी ने अपने घड़े में से दे। चुह्लू पाती लेकर 
उसकी आँखें छिड़कीं और फाई अपने अंचल से उस पर 
हवा करने लगी। ऐसा करने से जब थोड़ी देर में उसके होश 
कुछ ठिकाने आए तव चह इस तरह कहने लगी कि-7 

४ मैं अपना दुखड़ा क्‍या रोऊँ वीर! कहने से धर फी 
बात बिगड़ती है! जब से थे लेग गण हैं. उनकी कोई चिट्ठी 
नहीं आई | मैं तो इस फिकर के मारे पहले ही मरी जाती हैं । 
फिर जब से यहाँ से बाबा गप्ए कोर किसी की नहीं ख़ुनता | 
जिसके जी में जो आता है. चही करता है| कहाँ तक कहूँ 

आठ बजे ते सेते से उठते हैं मन में आया काम कियां 
मन में आया न किया | खेत सूख जाँय तो कुछ पर्वाह नहीं। 
»वब पर रक्‍्खा हुआ दूध जल फर राख हे! जाय ते दै। जाये। 
. में से जे कोई चीज उठा ले गया ते ले जाने दे। | किवा डी खुला 
>' है। दस वारद्द दिनो में तीन बीसी रुपया का सुकसान हा 
ओऔर शाया छदाम भी नहीं । फिसी से कुछ कहीं 


( ५५ ) 
झ्ाता है तो यह रागने पोर दौटता है। रण सा यह येटियों 
पेत धमकाया ने उनके आदमी सिर फोड़ने फो नैयार होते 
६ बच्चे श्साई में जुती पक दें चीफे में उतर ही पर्यों न 
जाय, पर धपरदार पदिसी में उनकी ओर झँगय भी निकाली 
तो | जो कहीं किसी के समझाया ते घह तुरंत अपनी 
जार यथों फो लेकर सदा दाने का तैयार | गालियाँ ( अपने 
आदमी ये लिये इशारा करपे कुष्ट लज्षाती दुई ) खाते साते 
दिन मर कान के कीड्टे भादा करने हैं| खुनते सुनते उकता 
गई | इस दुश्ा से नो राम जी मीत दें दें तो घछूट्टोँ ॥ अमी 
छोटी देयरानी की छोटी ने दही वी समहेड़ी सात मार कर 
फोड़ डाली । छोटी क्या हैं एक झाफत हैं । ससुराल पालों से 
जन्म भर गालियाँ न दिलवाधे नो' मेरा नाम फेर देना । आफत 
थे; मारे उनपे मुह से कुछ निकल गया। निकल भी जाय। 
आदमी हैं । घर का नुफसान होता देशकर निकल गया। थाया 
उन पर ही घर का सारा योका डाल गए हैं, दसलिये उन्होंने 
एक हुलुकी चपत मार फर कद्द दिया। कष्दा भी प्या था ! 
कोड गाल परेड़ी दी दी थी। यें ही ज़रासा धमफाया था। 
पल शआाफतश भी 7 | देयरानी को अपने ससुर के 
सिपर जेदल के सामने दोोते शर्म न आई । शौरत क्या है वोकडा 
६ । ऐसी दे गालियां सुनाई हैं कि एक एक भोदर मोदर की । 
टक प्र श्व शादेमी याहर से आया सो यस मारता कूटता ही । 
वें ते! की/ अपने, थाप के यरायर, भाई के लकड़ी मारी और 
| 


( ४६ ) 
फिर छीटी को मार मार कर विछा दिया । बहन, मुभसे देखा 
नहीं गया इस लिये भाग आई। राम जी ऐसे जीने से तो मौत 
दे दे | हाय ! अब क्या फरूँगी ? ? , 


सेया की यह फो रामकहानी छुन कर जब सब ही 
औरतें “हाँ वहन ] सच है ! हाँ घीए सच है !” कह कह 
उसको हाँ में हाँ मिला रही थीं तब घर से भागे हुए तीन 
चार बालक आए | “त्ताई चल | मामी चल ! अम्मा चले ॥४ 
कह कर किसी ने उसका लँहगा पकड़ा, किसी ने साड़ी 
और कोई हाथ पकड़ कर उसे खैँँचने लगा और तब ही 
“हाय हाय ! क्या गजब हो गया? मुझ सुई को पयो बुलाने 
आप ।ए कहती हुई जल का घड़ा सिर पर उठाए 
धह घर पहुँची। वहाँ जाकर देखती पफया है कि 
उसही आफत फी परकाला लड़की का बाप देवा, हा 
की टाँग पकड़ फर खँचता जाता है और साथ ही 
गोले वरसाता जाता है । विचारे सेचा का कुसर यही ६ 


( 7७ ) 

उन्हाने मेचा ताऊ से कटद्दा है।” बस इतना सुनते ही झ्ाग लग गई। 
# घर हमाश और हमारे घाप दादा का | महूरी फरते करते 
ते हम मर रहे हैं । और यह साला हमें निकालनेबाला 
फोन ? ” छेसा फह कर देवा, सेवा को जो उससे उमर में 
धौस घर्ष बड़ा दागा निकाल देने फे लिये घसीट रहा है । इस 
इशा को देख कर जथ घच्चे चितलपो मचाने लगे तथ भेषा मे 
उनके एक एफ चपत जमाई। बच्चे घुप द्वोने फे बदले अधिक 
अधिक रोने लगे और उनके रोने में सेवा फो चह ने भो 
साथ दिया | झ्िम यचयों ने मेव/ की चपते खाई थीं उनकी 
भद्दतारियाँ लड़ने को दीड़ी आरे। औरतों फे लड़ती 
देखकर उनके खसमो ने ये समझे वूफे गालियाँ देना आरंम 
पकया | घस इस तरह घर में ऐसा कुहटराम मचा छवि कान 
पड़ी थांत भो सुनना बंद है। गया । 


( पृ८द् ) 


श्राठ सात औरतों फे घेर कर आगे कर लिया और ये पे 
थाने को आर रवाना हुए. । बस कानों कान यह खबर बस्ती 
भर में फैल गई । एक भले धर की यह बेटी का थीने में 
जाना सुन कर वस्ती में ओ भले आदमी थे उनका माया 
उनका किंतु जहाँ गाँव है चहाँ ढेडवाड़ा भी देता है । बस्ती में 
पचास भले थे ते दे! चार घुरे भी थे।थसजो बुरे थे पे 
तालियाँ पीटने लगे । किसीने कह-- देवा की वह के साथ 
सेवा ने फिसी के देख लिया वस इसी की लड़ाई है।” 
ओर कोई बेला--" किसी के क्या? मेवा के! ” फोर 
कहने लगा--“ यह क्या आज से है ? मुद्दत से। ” 
किसी ने कहा--“चह ते अपने पोहर से ही बिगड़ घुकी दे 
बस बात की बात में चात का बतंगड़ बनकर धूल हो गा 
जा पनिहारियाँ थोड़ी देर पहले सेवा की यह के सॉर्थ 
हमदर्दी करने में थीं वे ही अब नाक पर अँगुली रख ८ 
इस घथर की यदनामी करने लगा, पानी पी पी फर केसने 
लगीं और गीत जोड़ जोड़ कर कवियों में अपने नाम 
लिखवाने लगीं। 
यूडा भगवानदास जानता था कि उसके लड़की ६३) 
« घरने गई है। उसे संदेह भी था कि ये आपस में यहीं 
# ने पड़ें। इसलिये घद्द सच को इष्डट्रा करके अपने मित्र 
के सियुर्द कर गया था। इसमें संदेह नहीं कि यदि परी 
(५ में होता तो इतना रूगड़ा ही न बढ़ने पाता। प्रथम 


! 


( ५४६ ) 
घ साग ही झापस में लड़ मरने फे यदले पश्ना फे पास पुकारू 
जाने श्रीर ज्ञी न जाने तो कान में ज़रा सी शआादट आते हो 
पह रस्सा तोड़ दोड़ा हुआ थाता | उसका घर भी इनके 
मकान से टदृर नहीं था और जय से भगयनिया गया घद दिन 
में चाए पाँच यार आ 7 फर संमाल जाया करता था। धात 
यह हुई कि पन्ना फिसी झायश्यक फाम के लिये फ्दी गया 
था और इस भगट्टे से तीन चार घंटे पहले इन सबको 
समझा कर गया था | जय धह सामने से सीधा भगवानदास 
वो मकान पर आया तो यहाँ इस तरह की लीला देखकर एफ 
दस दृ८ा यका रद गया। विपक्ति के समय जैसे परमेध्वर 
दी दृशन हो उस तरह पत्ता फो देखकर सबर्क सब रो पड़े । 
उसने सयको ढाढ़स दिला कर असली भेद जाना ओर चौफी* 
दारों को एक ओर ले जाकर न मालूम उनफे कान में फ्या 
मंत्र पढ़ दिया कि उन्होंने फौरन ही तीनों फी रास्सियाँ 
खोल दीं घौफीदारो ने जिन जिन फो पकड़ा था, जिन जिन 
की शिकायतें थीं उनका राजीनामा जेब में डालते हए चौकी- 
दार राजी होकर अपने घर गए और भगवानदास के चेटे 
यह रो धोकर श्रपने घर गए । पानी फे चार छीटे खगते छी 
दूध का उफान जैसे बंद धो जाता है, वेसे इनका झगड़ा मिट 
गया। जैसे सिंद्द फी एक ही रर्जन से स्थार डर के मारे 
अपनी माँदों में जा दिपते हैं बैसे हो जो इनको यदनामी 


( ६० ) 

करनेवाले थे थे अपने फानो पर दा लगा लगा फर झपने 
अपने घरो में जा लुफे । 

जब इस तरह की शांति हो गई तथ पक्ना भगवानदास 
के लड़के बहुओ को सुनाकर उनके घर के भीतर चबूतरे पर 
घेठा हुआ, हक्का गुड़गुड़ाते गुड़गुड़ाते उनसे कहने लगा-7 

"चार ही दिन में तुम लोगों ने झपने पोत दिखला द्ए्‌। 
जिस दिन भगवान मैया आँखें मं देगा उत दिन 
ठीकरे में भीख डालनेचाला भी न मिलेगा | छुम में इतनी भी 
अकल नहीं है? अपने ही हाथ से अपनी फजीती 
डाली । हमें क्या ? दम तो घर्ष दो घर्ष फे पघाहने है भोगेगे 
अपनी फरनी को और याद कर कर फे रोओगे । क्‍या ठुग्हाय 
वाप सदा ही जीता रहेगा ? चार पाँच बच्चो के वर्ष हुए 
अब तो कुछ शऊररसीखो ? क्यों रे देवा ! तेरी ऐसी मजाल जो 
तू अपने बाप के वरावर बड़े भाई को मारे और कहाँ गई 
देवा फी यह ! वही सब भगड़े को जड़े है। और बस्ती भर 
उसी के लोग थुफते हैं! जिस दिन सुनेगी 
होगी तो जहर खा फर सो रहेगी ! और फहाँ है. चद मिस्वी : 
पकड़ छा रे मेवा! उसे पकड़ फ मेरे सामने ली! 
लगाता हूँ उसके जूते जिससे फिए नारद विद्या भूल ४ 

५हाँ चाचाजी सच दै ! हाँ साहब सच है !! कहकर सेवा, 
भेवा और देवा ने अपनी गदेने भुकालीं । द्वेघा फी वह ने जो 
खबर पाई तो बेशक उसे मरने के समान कष्ट हुआ। पे 


( ६१ ) 
वपे फटकार से देवा और देवा फो यह ने सेया के पैर पकड़ फर 
क्षमार्माँगों शोर जो जो गालियाँ देने में थे ये सब फेसब लजित 
हुए और इस तरह यूढ़े के भाने तक दँधों घुद्दारो रह गई । 


([ ६० ) 
दरनेयाले थे ये श्रपने कानों पर दाथ लगा लग 
अपने धर्रों में जा लुफ्रे | 
अजय इस तरह फी शांति हो गई तथ पत्ता २ 
फे लड़फे पहुओ को सुनाकर उनके घर फे भीतर 
येटा हुआ, एफ गुडुगुड़ाते गुड़गुड़ाते उनसे फहने 
"चार ही दिन में मुम लोगों ने शपने पोत दि: 
जिस दिन भगधान भैया थाँसें मूँ देगा उस दिन 
टीफरे में भीय डालनेयाला भी न मिलेगा। तुम : 
अफस नहीं है? अपने ही दृथ से अपनी ५ 
डाली | हमें पा ? दम तो धर्ष दो घर फे पाहुने 
अपनी करनी फो और यए्‌ फर कर के रोझोगे ! ८ 
याप सदा ही जीता रहेगा? चार पाँच वर्च्चो ' 
अच तो कुछ शऊर सौखो ? फ्यें रे देवा ! तेरी ऐस 
तू अपने थाप फे घरायर बड़े भाई फो मारे १६ 
देवा फी पह ! वही सब भणगड़े की जड़ है। और 
उसे फे! खोग थूफते हू! जिस दिन र 
होगी तो जहर खा कर सो रदेेगी ! और कहाँ है 
पकड़ खा रे भेवा! उसे पकड़ फर मेरे सा 


( ६३ ) 
चयांकि दा से तीन हा भा झौर नौसरी मो ऐसी जिसका 
आझादमी साथ ६ । 


इधर पंडित प्रियानाथ फे ग्रठत हो किसी मे खिंगरेंट का 
धपफ्स और दियासलाई की डिपिया दिखाकर “ लीजिए 
साहय १ " वी मनुद्दार फी है, ता फेाइई अपन पानदान में से 
पान निकाल कर इन्हे दस खगा दे । फाई साडाचाटर फो पक 
घेतल निदमल कर “ लीज़िए थादी सी ओर श्रपन दिल का 
५ रिफ्रेश " कर सीजिए. " कहना शुआ दाथ इसकी आर यदढ़ा 
शद्दा हईं ते किसी न आपका देजलतखाना कहाँ हे? 
मालूम देता हें कि आप कफाई गवर्मेद सर्वेट ६ ( फान से 
डिपाटंमेंट में ? शझ्गर मेरा खयाल गलत न हा ता पास्टल 
में १” इस तगह फे सचाल पर रूवाल करन आरभ कर दिए 
६ । पंडित जी ने एक का लिंगरेट, दूसरे का पान और 
तीसरे का साडावादर धन्यवाद सहित घापिस कर दिया 
और अपनी जेब में स छालिया, इलायचं, लांग, जावित्री की 
डिपिया निकाल कर सघ लाग प्ही नज॒र की और थाड़ी 
थोड़ी खेकर तीनें झद॒व फे साथ माथे से लगाने फे अनंतर 
खागए कितु जब चोथे के सामने पहुँची तव “ मेंक्स ! 
मुआफ कीजिए | में ऐसे कस्टम के। डिसलाइक करता हँ। 
इंडियंस ने घस ऐसे तकलल्‍्लुफ ही तकललुफ में कंडी को 
धरयाद फर डाला ।" फहफर घट्दट अंगरेजी नावेल पढ़ने लगा । 
थे तीनों आदमी उसफ्ले ऐसे यर्ताव से साचफ से रहकर 


प्रकरणा-३० 
हिंदी ओर बलिदान । 


४ मुझे मर जाना मंजूर है परंतु जनानी गाड़ी में फदापि 
. मे बैद्वें गी। एक यार यैठ कर सूच फल पा लिया। ” फहद फर 
जब प्रियंधदा दृठ पफड़ बेठी और जब उसे अलग विठलाने 
में पहले का सा भय फिर भी सैयार था तब पंडित प्रियानाथ 
भगवान, भेला, गेपीयवरलभ और चमेली फे तीसरे दर्ज में 
दिठखा फर आप अपनी प्यारी फे! लिये हुए इ्पोड़े दर्जे में जा 
यैठे | यहाँ इस जाड़ी पे सिचाय दे ख्रियाँ झोर चार पुरुष 
पहले से यैंठे हुए थे। यस इनके पहु चते ही औरतों की ऐर्टी 
अलग दे गई और मर्दों फी अलग। सब ही ने “आइए 
आइए | इधर बेटठिप्ण! यहाँ आ जाइए !” कहकर इसको 
आराम से जगह दी । प्रियंचदा घास्तव में प्रियंबदा, सूद” 
भाषिणी थी और ये ललनापे५ँ भी क्रिसी भले घर की जान 
पड़ती थीं । बस थोड़ी देर में यद उनसे ऐसी मिल गई जैसे 
दूध में मिश्री । तीनों में आज खूब घुट घुट कर बातें दवा रही 
हूँ। प्रियंबदा फे आज डर नहीं है कि “निपूता फिर ता 
मरेगा। ” और ये देनो ललनाएँ अपने अपने आदमियों की 
साथ न होने से झभी तक मुसर्काई हुई, डण्ती हुई बैठी 
थीं। प्रियंबदा फे आने से उनका भी भ्रय निकर्क गया, 


६ एऐे ) 
चयांकि दे। से तीन है गई और तोसरी भो ऐसी जिसका 
आदमी साथ है । 


इधर पंडित प्रियानाथ फे चटते ही किसी ने सिगरेट का 
धफ्स और दियासलाई की डियिया दिखाऋर “ लीजिए 
साहव ] ” की मजुद्दार की हूं, ता फाई अपन पानदान में से 
यान निकाल कर इन्हे देन लगा है । फेोई साडायाटर फी एफ 
येततल निकाल कर “ लीजिए धाड़ी सी आर अपने दिल फे 
५ रेफ्रेश ”" कर लीजिए “" कहता हुआ दाथ इनकी आर यदा 
शा है ते फिसी ने आपका दैालतखाना कहों हैं? 
मालूम दाता हैं कि आप फोई गधर्मेट सर्वेद्न है ! कस से 
डिपाट्मेंट में ! अगर मेरा खयाल गलत न हा ता पास्टल 
में १" इस तरह थे; सवाल पर रुवाल करने झाम कर दिए 
६ैं।पंडित जी न एव दाग सिगरेट, दुर्ग का पान और 
तीसरे दवा साडायाटर धन्यदाद सहित घापिस कर दिया 
झौर अपनी जेय में से छालिया, इलायचो लांग, ज्ञादि्री की 
डिपिया निषणल कर सथ लोगों को नज़र वी भीर थाड़ी 
थोड़ी रेफर तीनां अद्प पे; साथ माथ से लगाने फे यनंतर 
शा गए किंतु जब चाथे थे. सामन पहुंची तय ' घेक्स ! 
मझुझभाफ फोजिए | में ऐसे पस्टम थेत डिसछाइक दरता होँ। 
इंडियंस में थस ऐसे तदस्लुफ ही तदास्लुफ में दांदी पत 
दचरदाद दर शाला ।० द्वार धष्ट ऋगरेजी सादेख पटने लगा । 
दे तीनो आऋशादमी उसपे ऐसे दर्ताप से गशैशयक से रहकर 


( पे ) 
उसकी मुँह की ओर देखने सगे श्रौर इस अरसे मे पंडित भी 
झपनी डिविया बंद्‌ कर जेय में डालते झुप्ट फहने लगे-- 

/ बर्यों साहय ! यह चाल दुरी यों है ? हम लोग अफेसे 
अकेले खाफर फेयल अपना ही पेट पाल लेना बुरा सममभते 
हैं। यदि जा कुछ पास हुआ उसे बाँदकर खा लिया, साथियों 
का देफर खाया ते! इसमें बुराई क्या हुई ! यह ते परस्पर 
का मेल मिलाप है। ऐसे ही द्विल मिल कर यैंठना है । ऐसे 
ही हल मेल से मिन्नता है। जाती है और घह मित्रता समय 
पर यम दे जाती है ? ” 

"यस्‌ , यह मुमकिन है लेकिन फिल्ूक्ष टाइम वे डेस्ट्राय 
फ्यों फरना ? आप लोग अगरेजी पढ़कर भों अभी तक 
दाइप की पेएएू सही जानते १० 

“समय का मूल्य तो जितना हम जानते हैं उतना आप भी 
नहीं जानते होगे। ऐसे मेल मिलाए में जो समय लगता है 
चद् खोया नहीं जाता, फमाया जाता है | अच्छा हम भारत- 
घासी गैंचार इस प्रकार से समय को नष्ट ही फरते हैँ तो 
आप यह रेनएड फा उपन्यास पढ़ फर अपना विचार क्यों नष्ट 
कर रहे हैं, ऐसे अगरेजी उर्दू की खिचड़ी बोलकर अपन 
मातृभाषा क्‍यों नष्ट करते हैं और कार पतलून की साथ ऐसा 
थोए लगा कर देश का रिवाज क्‍यों नष्ट करते हैं, हमारी 

जातीयता फ्यी नए्ट करते हैं ?” 


“लहों, दम मेशनेलिटी फायम करते हैं। हम चाहते एँ कि 
ये सद पुराने कस्टम दूर होकर दोलू इंडिया की एक द्दी 
छंग्पेल हो ज्ञाय, एक दो ड्रेस दा जाय झौर एफ हो 
डाएट ! ७? 

धऔर से मी अँगरेजो की नकल ! क्यों, यहो आपका 
मतलब ना? परंतु उनकी उदारता में, उनकी उद्योग- 
शौछता में, उनप्री सदालुभृति में श्रीर उनके स्वदेश प्रेम 
में नहीं ।० 

“दस यरस ! हम ज्यादद फनन्‍्वरसेशन नहीं चादते, 
फाइईंडली इस सबज़ेक फो यहीं ड्राप फर दीजिए ।'" 

“अच्छा ! ? कहकर पंडित ज्ञी ने जिन साहब की ओर से 
मुँद्द मोड़ लिया घदद यासे फाले रग के, फाले ही कपड़े पद्ने, 
काले साहव थे। श्रॉखा का चश्मा और गले का सफेद फालर 
यदि बीच दीच में न चमकता होता ता कसम खाने फे लिये 
फाले फे सिवाय दूसरा रंग ही उनके पास न मिलता। इस 
तरह पंडित जी फो एक साहय का परिचय तो मिल दी 
गया शेष तीन) में एफ हिंदू, दुसरे मुसलमान ओर तीसरे 
पारसी साहव थे। पंडित जी की तरह इन तीनों की भी 
अँगरजी में याग्यता ऊँच दर्ज की थी । एक कहाँ फा प्रोफेसर 
था, एक कहीं फा चकील था और एक कहीँ का व्यापारी- 

ही अ्ंगरेजी पढ़कर उसके सद॒गु्णों का अदुकरण 


“धर्म, अपनी रीति-माँति और अपनी भाषा, 
६&--5 


थी पण बदलवान न ७ और तंव इन लोगों को 
रोकते हुए: कहने लगे--/जाने दीजिए: साहव | इन बातो के! 
किसी का जी डुखाने हमार लाभ ही क्या है १” श््स 


लत दी है, परंतु यदि घख पर न है। तो में कव 
-, हएनि नहंएं समभूता । भारयतचपे एफ ऐसा देश है 
_ + उपमा पंखाएी की दुकान से दी जीं सकती है। इस 
चष्यु करे भा चा, यहाँयालो फी पईल घटने 
की, इनफी थेति-भाँति सैफड़ें टंग की और यहाँवार 


धर्म भी सबका पक नहीं । इसजिये पक प्रकार फे 


( ५ ) 


हों, हम मैशनेलियी फायम करते हैं। हम चाद्दते हँ कि 
ये सब पुराने कस्टम दूर दोकर दोलू इंडिया फी एक ही 
सैग्येज हो जाय, पक ही ड्रेस है। जाय और पएफ हरे 
डापद्‌ ! ४ 

अझौर से भी अगरेजो फी नकल पर्यो, यही आपका 
मतलब मा? परंतु उनकी उदारता में, उनकी उद्योग- 
शीरता में, उनकी सद्ाजुभूति में श्रौर उनके स्वदेश प्रेस 
मे नई ११ 


ध्यस बस ! हम ज्यादद फन्‍्वरसेशन नहीं चादते, 
काइईंडली इस सवजेक को यहीं ड्राप कर दीजिए।” 

भशब्टा १” कददकर पंडित क्षी ने जिन साहव की ओर से 
मुँह मोड़ लिया धद्द सासे काले रंग के, काले दी कपड़े पदने, 
काले सादव थे । आँपों फा चश्मा शोर गले का सपाद फालर 
यदि धीच बीच में न चमकता होता तो कसम खाने फे लिये 
काले को सिद्ाय दुसरा संग ही उनके पास न मिलता। इस 
तरद पंडित जो फो एक साधहय का परिचय तो गिल हो 
गया । शेष तीनो) में एक हिंदू, दूसरे मुसलमान और तोसरे 
पारसी साहब थे। पंडित ज्ञी ,की तरह इन तीनों की भी 
अंगरेजी में याग्यता उच दक्ल व थी | एक कहा का भोफेसर 
था, एक दाहीं का घपील था भौर एक कहीं का ब्यापारी- 
घाएयें ही अंगरेजी पढ़कए उसके सदुशुर्णों का अतुफरय 


 झपना धर्म, झपनी रीति-भाँति और शरपएनी मापा, 


( ६३ ) 
से सुधिधा भो नहीं दो सकती और इसकी विशेष आवश्यकता 
भी नहीं है। फ्यीकि युरोप ओर एमेरिफा फे एक प्रकार के 
घस्र दोने हो से उनमें मेल हो गया दो सो नहदीं। अप भो ये 
लोग झापस में कटे मरते है ।” 

"खैर | मगर तव जवान एक फेसी ? अँगरेजी तो दा नद्दों 
सकती | यहुत जोर भारा जाय तो इसे यहाँ फी मुल्की जवान 
पनाने के यास्ते कई सदियाँ चाहिए । बेशक डद एक ऐसी 
जुबान है जो फारशामद हो सकती है, फ्योकि झय तक भी 
यह मुल्क फे एक गोशे से दुसरे गोशे तक बोली और समंम्धी 
जाती है। मगर साहव, आप तो शंशकौरत के ऐसे ऐसे 
मुशकिल लफ्जों को हँस रदेद कि अच्छी तरह में समझने 
में भी मजबूर हैं ! शाप की जवान आम-फद्म नहीं हो सकती 
और इस तरद वी जवान कायम करफे गोया आप लोग 
इमारे और अपने दर्मियान एक साई खाद रहे है! 

भ'क्मी नहीं साहदव ! कदापि नहों ! बेशक यह सयाल 
पड़ा ठेढ़ा है। यदि दम संस्ट्त के शप्दें। की सद्दायता लेते हैं 
हो झाए लोगों को उन्हें योलने शौर सीखने में पट दोतए है, 
श्रीर फारसी शब्दों को काम में लाते दे तो हमारे भाषा 
बंगाली, गुजराती, मरहटे, मदरासी झोगी दे लिये प्रंद या 
शर्मेन हो जाती हैं। दुनिया षो सय ही घपया भारतदर्ष को 
सय भाषाएँ संस्टात से निकली हैं भौर संस्टात शो उन्हें जोड़ 
देनेयाली दे। उन शआंतों फे आदमियों फरो हमारी तरह 


( छम ) 

संस्ट्त के शम्द झधिक काम में लाने से भाषा का समझना 
सीधा पड़ता है। मैंने फेषल संस्कृत फी सहायता से जैसे 
बंगला, गुजराती और मरादो पिना प्रयास के सीख सो है 
उसी तरह ये यदि पढ़ने का परिश्रम न कर्टे तब भी था 
* ही गाते गाते कलायंत बन सफते हैं। क्‍्योंक्रि उर्दू फो 
छोड़ कर भारतवर्ष की समस्त भाषाओं में कम से फेम 
चालीस प्रति सैकड़ा ये ही शब्द मिलते हैँ जो सब 
पफ तरह से अथवा थीड़ा यहुत रूप यदल कर गोले जाते 
हैं। इस तरदद हिंदी फे प्रचार से यदि दस यीस यर्ष में मारत 
की एक भाण हो सकती है तो उर्दू के कम से कम सौर वर्ष 
चाहिपँ वर्याकि घह बिना पढ़े आ नहीं सकती और उसकी 
क्षिपि से तो भगवान्‌ बचावे |” 

“ भर खठ के घप्वत ते! भेरए सवाल ही नहीं| है । क्वान 
कर मसला किसी आसान तरीके से हल होना चांहिए। अच्छा 
शाप ही वतलाइए फैसे दम आप, कुल दिंवोस्‍्तान मुत्तफिक 
हो सकते हैं! ” 

..! दोनों के झुकने से । दोनों ही के हु छोड़ने से | आप 
फारसी फे फठिन कठिन शब्दों का लाना छोड़ दें भौए हम 
लोग भी सरल करने का प्रयत्त करे। !? 

४ बेशक सही है ! चाकई सच है !? कहकर वकील साहब 
ने अपनी बहस पूरी की | और दोनों साहय जो यहाँ यैठे हुए 

«.. दाँ? करने लगे और रेनावद फा नावेल यटड़ी पट 


( ६६ ) 

शालते हुए काले साहय ने भी / थस झालराइट ” कहकर इसे 
लोगों की घात फा अनुमोदन किया। ऐसे इनके पक यधाद- 
घिघाद थी समाप्ति दोाकर ज्योध्दी दुसरे फे छिड़मे का अवसर 
कराया ट्रेन धीरी पड़ते पड़ते झूक कर “ विध्याचस | पिध्या- 
पल !! ” की आरायाज मे सब मुसाफिरों फे फान यड़े कर दिपए्ए। 
तीसरे दर्ज की गाड़ी में से यूदा, पुढ़िया और भोला अपना 
अपना असयायव लेकर उतर पडे और पंडितायिन ने भी णड़ी 
होकर पतिराम से उतरने का संकेत किया किंतु इईन्होंने बूढ़े 
को समभा कर सयथ लोगों फो जब सवार फरा दिया तय उस 
हिंदू मुसाफिर ने इनसे पूछा-- 

« क्यें पंडित जो ! उतरते उतरते केसे रह गए ? मन- 
सूथा प्रो बदल दिया ! ” 

» हाँ ! पियार अवश्य यदल दिया! मुझे एक बात का 
ध्यान श्रा गया। ( कुछ ध्यान करके हाथ जोड़ते और आँखे 
मु दते हुए ) भगवती विध्यवासिनी, माता ज़गज्ननी ! दास 
का अपराध क्षमा करिया ! माई रक्ता फरो ! में बेष्णव हूँ ! 
यहिदान को प्रथा चाद्दे तंत्र शार्रतों की अनुमोदित दो किंतु 
मेरा कोमल हृदय तुम्हारी लीला देखकर स्थिर नहीं रह 
सफता | तुम खाक्षात्‌ माया हो | इस संसार की खिति ही 
ठ॒म से है। तुम्हारी लीला फो तुमही जानो। में दुर्बल प्राह्मण 
बलिदान फे समय घकरों का फरुण फ्रंदन, उनके पैरों की 
छटपटाहट, उनके रक्त या प्रयाद और उनका शअंत समय का 


( ७० ) 
कए देखफर मन फो दृढ़ रखने में ग्रसमर्थ हैँ | एक याए एफ 
शगह भगयती की ऐसो सौला फा विकट दृश्य देस चुका हैं । 
इसलिये दे माई ! कमरा माँगता हूँ । मेरी इस घ्रष्टता फा। मेरी 
इस दुर्घलता फा, मेरे इस सूर्सता का अपराध क्षमा करो। 
माता, मैं लुग्दाण अपराधी हाँ। तुम्हारे चरणाण्विंदी के 
निकट आकर भी दर्शन से घंचित रहता हूँ।” बस ण्से 
स्तुति फरते फरते, मगयती दुर्गा का स्तवन करते करते पंडित 
जो की आँगों में से आँख यहने लगे, श्रीर उनका इसी तरद्द 
ध्यान तव तफ लगा रद्दा जब तक “मेोगलसराय ! ” फी तीन 
आवाजों ने इनफो न जगाया ! 
ओर और मुसाफिए उसी गाड़ी में बैठे आगे निकल गए, 

' इस याधापार्शी ने अवध रोहेलसंड फी गाड़ी में सवाए होकर 
कूच किया और जिस समय यह फाशी स्टेशन पर पड़ वे गैड़- 
योले इन्हे लेने'के किये पहले वी से स्टेशन पर मौजूद पएए गए | 
उनके कहने से श्रच्छा मकान मिलने की खबर पाकर ड्न्द् 

संतोष हुआ। 


प्रकरणा-३ १ 
काशी की छटा । 

प्रयाग के भिषेणी संगम पर भरुति देवो मे जे! अलेकिक 
छुटा दिगलाई ए उसमें श्रोर फाशी फे दृश्य में धरती आकाश 
कासा अंतर है। यहाँ नैसगगिक छुटा अधिफ ओर यहाँ 
प्राउतिक और संसारी देने समान हैँ। यहाँ गंगा ओर 
यमुना का जैसा संगम है, मिल जाने पर भी देनों जैसे मिक् 
भिन्न दर्शन दे रही हैँ पैसे यहाँ इदलाकिफ और पारलोकिक 
इन दोनों मदहानदें फा संगम है। देनो ही घास्तव भें एफ 
दूसरे से खतंत्र है किंतु देनों ही से दोनों दी शोभा है। एक 
अलीफिक सुंदरी ललना की शामा जैसे घसआआभूपण से 
बढ़ती है यैसे ही स्वाभाविक सुंदरी गंगा की शेामा तदों के 
सुंदर सुंदर घाटों से, विशाल विशाल भवनों से है। गंगा 
द्विमालय गिरि-शिखर से लेकर समुद्र-खंगम तक है। समुद्र 
में प्रवेश कर जाने के अनंतर भी भगवती फे केोसों तक दर्शन 
छाते हैं । गंगातद फे भधत्येफ तीथ में, एक से दूसरे भे किसी न 
किसी प्रकार फा अलग ही चमत्कार है किंतु चद शोमा 
काशी थे समान नहीं । काशी से यढ़कर दवा ते दे परंतु काशी 
फे समान नहीं। ऐसे अवश्य दी यहाँ फे घाटा ने, विशाल विशाल 
भवर्नों ने, काशी -तल-बाहिनी गंगा की शामा यद्ाई है। हो शोभा 
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थघढ़ाई सही परंतु यदि गंगा ही न हा ते ये घाट, ये भधन 
किस काम फे ! बिलकुल रही | भूतावास [ जिनके देखने से 
भी डर लगे। परंतु अहा ! देखे। ! डफरिन पुल से अस्सी संगम 
तक भगवती ने इन फिनारे फे भवनों की साड़ी श्ाढ़ 
कर फैसा अद्भुत ख़रूप धारण किया है! श्राढ़ना नहीं! 
यदि साड़ी ओढ़ ली जाय तो फिर दर्शन ही क्‍यों हेएने लगे? 
ओढ़ी नहीं । चह साड़ी गंगा तट पर, तट तट पर फेली हुई 
भानों भगयती से धार्थना करती है कि कभी मुझे भी एक 
गोता लगा कर अपना जीवन सार्थक करने का सौमाग्य 
भाप्त है । एक शयन फरनेवाली निद्वामग्न नखशिख सुंदरी 
रमणी फे शरीर पर हवा फे कौके से उड़ उड़ कर कहीं कहीं 
जैसे साड़ी गिर जाती है उसी तरह गंगा तीर फे भग्नावशेष 
ग्रिर पड़ने पर भी हकृतछुत्य हैं । 


परुणा और अस्सी संगम के बीच में घद्धणकार गंगा, 
भगवान्‌ भूतभावन का पिनाक धघलुप, तट फे तीर्थों की 
अत्यंचा, “४ हर हर महादेव |” फे अमाध याण और 
विश्वनाथ, विभ्व के संहार फरनेवाले भगवान्‌ भोलानाथ 
जैसा ततीरंदाज जहाँ भत्यत्त विद्यमान हैं. यहाँ देद्दिक, देविक 
और भौतिक इन तीनों ही तापो फा शुजाण कहाँ ! सिंद फे 
पक ही गरज्जन से जैसे मेपो का घरूथ भागता है चैसे पापों के 
मुंड॒ फे भुंड फाशी के यात्रियों फे शरीर फो छोड़ घोड़ कर 

फे शायकों की नाएं भागे जा रदे ह । 
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दिपा है झ्गपा इस पुगयदात्र को देखफर महारानी यहाँ वी 
पिशेप गिशेष शाभा देशग पे लिये शडी द्टो गई भथपा 
भगयान्‌ शंकर की अ्रयागिनी हैं, यहाँ रंडी ली उनके 
धरणों फा ध्यान करती है, उनसे प्रार्थना करती हैं, उनसे 
कहती हैं. कि “हदयेश, दासी फेो इन पुगय यरणों का 
वियेग ने दो । मेरी पच्छा नहांँ दोनो कि में आपको घोड़ 
वर एप पग भी झागे यहदू । " 

अस्तु ' यद गात नहीं हैं कि यहाँ मगर न हों, घड़ियाल 
मे ही और गंगा में ऐसे अंतुओं फा शभाष हो जो शादभी 
वे एचकर ले जाते हैं, उसकी ज्ञान ले डालते ईं परंतु अभी 
तक, यहाँ की यूदों यूद़ों से पूछिए किसी ने फर्भमी ऐसी घदना 
सुनी ? नहीं कदापि नहों। भगवान दशरथनंदन के 
शमराज्य में जैसे प्यारी परिनियों के प्रेम से पीड़ित 
करनेवाले उनये पतियों पो सिधाय फई किसी को मदद 
सता सकता था, सिंह और घकरोी एफ घाद पएनी पीते 
थे, जैसे हाथी और घोड़ों के यंधन फे सिधाय थरेड़ियों का 
धंधन नहीं था पैसे ही यहाँ के मगर मच्छ फिसी फे प्यारे 
श्राणँ फो पीड़ा पहुँचाना भूल गए है। फेयल धर्म यंधन फे 
अतिरिक्त इस आप्नद्रय में यावत्‌ सांसारिक यंधर्नों का अमाय 
है, स्रान मात्र से सब बंधन छूट जाते हैं । 

यद्द तो है से। है ही किंतु एफ बात फा यहाँ अपूर्वे भानंद 
है, पैसा झारनद्‌ फह्दी दुनिया भर में न दोगा। जरा वेकिप्ट तो 
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यहाँ “लाओ ! लाझो” से नाफ भें दम फर देनेवाले हैँ तब यहाँ 
जान तक ले डालनेयाले हैँ । यहाँ मगर और घड़ियाल चाहे 
यालक यालिफा की टॉग खँचकर न ले जाँय किंतु यहाँ फे गुंडे 
युवतियों फे फेवल जेबर फे लालच से घसीट कर ले जाते हैँ । 
उनकी लाशोा को गंगाजी में पड़नेवाले .पनालों में जा हँसते 
हैं। किंतु जरा किनारे की ओर ते दष्टि डाल कर देखो। 
साक्षात्‌ शांति किस तरह विराज़ रही है | यदि भगवान्‌ 
काशी फे प्रपंच से बचाये तो जैसा आनंद, जैसी चित्त की 
परकाप्रता और जैसा झुख स्नान संध्या फरने में यहाँ है बेसा 
ओर कहीं न होगा। विरलो जगह होगा। 


ऊपर जो कुछ वर्णन किया गया है हमारी यात्रा पार्टी के भक्ति 
संभाषण का सारयंश है। भौ र यह उस समय फी बात चीत का 
खाका है जब थे लोग काशी फे स्टेशन से नाव में विराज कर 
झपने टिकने के स्थान की ओर आए रहे थे। उस नौका में इन सात 
आदमियां फे सिचाय एक अपरिचित मदुप्य और भी आए बेंठा 
था। वह कौन था ओर कहाँ फा रहनेचाला था से बिना 
अयोजन घतलाने की आवश्यकता नहीं! जब तक पंडित थी 
का गौड़वोले से इस तरह संवाद हुआ, जब तक प्रियंबदा 
ओर बूढ़ा घुढ़िया ध्यानपूर्वक खुनते रहे, बह चुप चाप बेठा 
हुआ इनकी ओर निदहास्ता रहा अपने अपने ध्यान में मस्त 
होकर किसी ने उसे अच्छी तरह से देंखा भी नहीं। एफ 
प्रियंचदा ने कनमियों से उसे देखा और देखते दी एफ हलकी 
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गो छोर भार फर यह अचेत हो गई धोड़ा सा उपचार 
बरने से धाष्टी देर में उसें जब होश आई तत पद अवश्य 
ही पति के निकट शासक कर आ घैटो | परंतु थातों में मग्न 
होकर पंडित जी कदायित्‌ इस समय अपने आपको भूल 
गए थे, इसलिये मे तो उनका ही प्रिदंयदा फे भय का कारण 
जानने थी ओर मन गया झीर म प्री फह सकी कि "मेरे 
डर वा कारश यही आदमी एँ शो सेंगी ओर भूले थाथ की 
तराए घृर रहा है ।० 


झम्तु ! पद मतुप्य, जो इस समय लंगी लंबी जटा को 
अपने सिर पर सपटे, यड़ी पड़ी दाढ़ी और मसूद्धों से अपने 
मन वा भाव दिपाए गेरआ,ा रंग थो कपड़े से द्विपा हुआ सेठा 
था, योल्ला-- 

४ धावा ! दो यातें पहना भूल गए । मालूम होता है| कि थ्राज 
से पहले काशी में कभी नहीं झाए। शाए धोते तो भ्रवश्य 
चाहते ! ४७ 

८ झच्छा ! हम भूल गए तो आप ही याद दिला दीजिए | 
इतना उपफार आपकी और से ही सही !” । 

८ बाया ! यहाँ की शोभा उस समय थौर भी दर्शनीय दो 
जाती है जप घुढ़वा मंगल फे मेले*पर गंगा जी नायों से दँफ 
ज्ञाती हैं ! ? 

“हाँ | दस समय जब काशी फे कृपूत माता की छाती 
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चहाँ "लाओ ! लाभो” से नाक में दम फर देनेवाले हैँ तव यहाँ 
जान तक ले डालनेवाले हैं| यहाँ मगर भ्रौर घड़ियाल चाहे 
यालक बालिका फी टाँग खैंचकर न ले जाँय किंतु यहाँ के गुंडे 
युवतियों का केवल जेवर के लालच से घसीट कर ले जाते हैं । 
उनकी ल्ाशों को गंगाजी म॑ पड़नेवाले .पनालों में जा हंसते 
हैं। किंतु जरा किनारे की और ते दृष्टि डाल फर देखो। 
साक्षात्‌ शांति किस तरह विशज रही है | यदि भगवान्‌ 
काशी के प्रयंच से बचावे तो जैसा आनंद, जैसी चित्त की 
पकाग्रता ओर जैसा सुख स्नान संध्या करने में यहाँ है येसा 
ओर कहीं न होगा। विरलोी जगह होगा। 


ऊपर जो कुछ वर्णन किया गया है हमारी यात्रा पार्टी फे भक्ति 
स॑भाषण का सारांश है। झौ र यह उस समय की वात चीत का 
खाका है जब वे लोग काशी के स्टेशन से नाव में घिराज कर 
अपने टिकने फे स्थान की ओर था रहे थे। उस नौका में इन सात 
आदमियाँ के सिवाय एक अपरिचित मलुप्य और भी शा यैठा 
था। यह फौन था ओर कहाँ फा रहमेचाला था से यिना 
अयोजन वतलाने की आवश्यकता नहीं | जब तक पंडित जी 
फा गोड़वोले से इस तरह संवाद हुआ, जब तक प्रियंवदा 
ओऔर बूढ़ा बुढ़िया ध्यानपूर्वक छुनते रहे, घद्द चुप चाप येंठा 
हुआ इनकी ओर निद्दारता रदहा। अपने अपने ध्यान में मग्न 
होकर किसी ने उसे श्रच्छी तरद्द से देखा भी नहीं! एक 
प्रियंचदा ने फनस्ियाँ से उसे देखा और देखते ही एफ इसकी 


( ७७ ) 

सी चीख भार फर यद अचेत हो गई। थोड़ा सा उपचार 
करने से थाड़ी देर में उसे जब होश आई तब पद अवश्य 
ही पति फे निकट सासक फर आ घैठो । परंतु याताो में मग्न 
होकर पंडित जी फदाचित्‌ इस समय अपने आपको भूल 
गए थे, इसलिये न तो उनका ही प्रियंबदा फे भय फा फारण 
जानने की ओर मन गया ओर न पही कह सकी कि "मेरे 
डर का कारण यही आदमी है जो मेरी ओर भूखे याघ फी 
तरह घूर रहा है ।” 


अस्तु ) पद मदुप्य, जो इस समय लंबी लंदी जया को 
अपने सिर पर खपेटे, घड़ी बड़ी दाढ़ी ओर मूधों से अपने 
मन का भाव दिपाए सेस्थ्रा रंग के कपड़े से छिपा इुश्ा बैठा 
था, बोला-- 

४ बाबा ! दो यातें कहना भूल गए । मालम होता है कि झ्राज़ 
से पहले काशी में कभी नहीं झराए। शाए दोते तो अवश्य 
कहते | ! 

४ भ्रच्दा ! हम भूल गए तो आप दी याद दिला दीक्षिण । 
इतना उपकार शापकी ओर से ही सदी ! ” ; 

० धाया ! यहाँ वी शोमा डस समय और भी दर्शनीय दो 


जाती हैं हब घुढ़चा मंगल के मेले'पर गंगा जी नाधों से देंफक 
$ +4 
ज्ञाती ६ ! 


“ हाँ] इस समय जय दाशी के कुपूत भाता 
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पर चढ़कर येश्याओं का नाथ कराने में कुकर्म करते हैं। नहीं 
चाहिए महाराज ! हमें ऐसी शोभा नहीं चाहिए । ? 

“अच्चा नहीं चाहिए ते (कऋद्ध होकर ) किनारे के 
पनालों की बदवू्‌ चाहिए, जिसमें लाखों आदमियों फा पाय- 
खाना पेशाब गिरता है, जिस पानी को पीने से आदमी पीमार 
होकर मर जाता हैं और जो बदयू के मारे अमी दमाए दिमाग 
फाड़ डाल रहा है, उसकी इतनी प्रशंसा ? चौथे श्रास्मान 
पर चढ़ा दिया । ”? 

“ महिमा घटी समुद्र की रावण बस्ये! पड़ोस । ( अपने 
कोध के रोक कर ) नुफ्दारे जैसे 'कुकमियों फे कुसंग से। 
तुम्हारे मैसे पापियों ने ( मन दी मद-गुस्सा तो ऐंसा आता 
है कि अभी लात मार फर इसकी रेट मिकाल डालूँ | साला 
माता की लिंदा करता है ) ही इस काशी देने को बदनाम 
किया है ? तुम जैसे दु््टों से दुःख पाकर ही भत्ते आदमियों 
ने “संड़ साँड सीढ़ी संन्यासी, इनसे बच्चे तो सेवे काशी ।' 
की चिंतीनी दी है । तुम जैसे पामरों के कारण ही “श्रेम 
येगिनरी ” में मारतेंदु हरिश्यंद्र के काशी फे लिये श्सतरह 
लिखना पड़ा है-- 

# शाघधी काशी भांड भंडरिया यांसन भौ संन्यासी ! 

झाधी काशी रंडी मुझी रंड खानपी खाझी॥। 

सोग निकम्मे भंगो गंजड लुच्चे भे विभ्वासी। 
मदा झालसी भूठे शइदे बेफिकरे बदमासी॥# 
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ओर नदियाँ फे, पुझो फे पढ़िया से यद्धिया जल को रख 
छेड़िए.। दे! चार दस दिन में कौड़े कुखपघुलाने सगेंगे। 
शल सूख फर उड़ जायेगा | फितु भगयती एे अहद्रय में फभी 
चीडे पदने फा भाम नहीं | रुपने पे यदले, श्राज फा दस यीस 
बेंच प्है याद उमगेगा। भक्ति मात्र चाहिए | आप जैसे 
कुफर्मियों के पड़ोस बस फर इस घिमरूसलिसा गंगा पर 
पनाले दरी घदवू का फलक अ्रवश्य खगा है. फिंतु पानालो करे 
निफद दा शी शगा फल लेकर थाझ़े दिन रख छाडिए | पहले 
उस में दीड़े पड़ेगे। राम गाम ! उसमें नहीं! पंनाले फे 
अछ पग जा हिस्सा उसमें मिल गया ईं उमूसे। छितु उस 
दीड़ों दा फेदल छू. दिन में नाश हाकर फिर पही दिमणए जल । 
यदि इस पर भी आप जाग न खमसे सा झआापया नसीय।! 
आप माता फो दंजार गालियों दें परतु माना ले माता ही 
है! रासार में माता पे समान फोाई नहीं। लान मारनेपारोे 
धालरा फो भी माता दूध पिलासी है। पत्थर मापनेपाले 
पापी देर भी आाप्र फल देता हैँ। हाँ. इतना भेद अपधर्य है 
फ़ि माता के स्वनों। फो झुरा में लक्र यालदः दूध पीता है 
आर जाए; दूध दी क्षणह सदा रस पीती है। बस श्धिकारी 
या भेद ऐ। छमा दःश्टा महाराज, “हरि हर निंदा छुनें को वाजा, 
हाहि पाप थो घात समाना। " घस इसी विद्यार से मेने 
मादा फी निंदा परने दंगा मज्ञा बताया &। नहीं ते है 


शापदा दाए हूँ । हम शदष्प शव तक भी कापाय बदापारी 
६-७ 


( ८० ) 
से पति को भना करने की चेष्टा करती, किंतु भयभीत होकर 
उसके मुख से निफला--- 

४ जाथ, हाथ जोड़ती हाँ ! अ्रज्जी पैसे पड़ती हूँ ! ऐसे 
लोग से न उलभो ! कहीं कुछ शाप दे डाले तो में घर फी 
रहे न धाद की ! 

“अरे रह रे रह ! घुप रह !” कहकर पंडित जी 
मे उस साधु फी गर्दन पकड़ते हुए दे! घूसे पीठ पर मार फर 
«6 ओ पर नारियें की श्रार कुटष्टि से देखे और गंगा माई की 
छाती पर देखे वह महात्मा | उसकी फकदार से एक आाहाण 
भस्म हे। जायगा ! छुई सुई हू? ” कहते हुए. फिर अपनी 
जगह पर बैठ कर कफद्दा-- 

«अच्छा महात्मा जो, में आपके छुनाऊँ गंगाजी के 
माहात्स्य ! शाख्र के प्रमाण सुनने के तुम अधिकारी नहीं है। 
भक्ति का तत्व समझने की प्ममें बुद्धि नहीं। बुद्धि दे।ती 
ते आज इस ( अपनी ग्रृहिणी की मर अँगुली दिखाकर) 
विचारी के घुरी नज़र से न देखते, इसकी ओर घुरे घुरे 
इशारे न करतें। अच्छा सुना यह उसी पतितफावनी गंगा 
का वरण तारण महास्रुप जल है जिसकी प्रशंसा भें पश्चिमी 
चैज्ञानिक भी मुग्ध हेतते हैं। बड़े बड़े डाकूरों ने निश्चय फर 
लिया है कि इसके समान संसार की किसी भी नदी फा 
जल नहों । ऐसा दलका नहीं, ऐसा झुपच नहीं और इतने 
यर्षों ततः निर्धिकार 5हसस्‍ने की किसी जल में शक्ति नद्दीं | 


प्रकरणा-३२ 


देवदर्शन का झानंद । 

यां य लाग फाशी में फटी न॑ कहीं ठहर कर श्रम 
सरस्म पता फाम निकाल ही सफते थे क्‍योंकि जो यात्रा फी 
घुट्दीड़ परते एैं उर्ं यदि अच्छा मफान न मिले ता न 
सही, फिलु पंडित ज्ञी फे दौड़ परना पसंद नहीं था, यह 
चाहने थे दि "जहाँ जाना पर्दा मन भर कर रहना, जा कुछ 
करना घट शा््रीय रीति से करना और फिसी काम में 
उतावला धनके उन की मिट्टी में न मिला देना।” घह भायः 
कहा फरते थे फि “जददी दा फाम शैतान का द्वाता हूँ ? 
घस दुसलिये उन्हाने जब भाड़याले को पहले से काशी 
भेजा तथ खूब ताकीद कर दी थी कि "किराया कुद्ध 
झधिषः भी खग जाय तो कुछ चिंता नहीं किंतु मकान ऐसा 
मिलना चाहिए: जिसमें भगवती भागीरथी फे दुशेन हरदम 
होते रहूं | जहाँ निवास करने में भ॒ तो गंगा स्नान फे सिये 
दुए जाना पड़े और न यहाँ से विश्यनाथ का मंदिर हरी 
भ्रधिफ दूर दो |” भाड़योले में जब ऐसा हो मकान तलाश 
कर लिया तय उस पर धम्ययादों की भी घूथ ही धर्षा हुई । 


जय से ये शोग यहाँ आप हे नित्य ही मकान पर शसेर 
| 


( ८० ) 
से पति फो मना करने की चेष्टा करती, फितु भयभीत होफर 
उसफे मुण से निकला-- 

# नाथ, हाथ जोड़ती हैँ ! झजी पैरों पड़ती हँ ! ऐसे 
लोगों सन उलभो ! कहीं कुद्ध शाप दे डाले तो में घर फी 
रहूँ न घार की ! ? 

“झरे रह रे रह (चुप रह !!" कहकर पंडित जी 
मे उस साधु को गर्दन पकड़ते हुए दो घूंसे पीठ पर मार फर 
£ भी पर नारियां फ्री आर झुद्टष्टि से देखे और गंगा आई की 
छाती पर देरे यह महात्मा ! उसफी फ़कटार से पक शाहमण 
भस्म हा जायगा ! घुई मुई हैं?” कहते हुए फिर अपनी 
जगह पर घैठ कर फद्दा-- 

“ अच्छा महात्मा जो, में आपके सुनाऊँ गंगाजी के 
माहात्म्य ! शाखतर फे चमाण सुनने फे तुम अधिकारी नह! हे । 
भक्ति का तत्व समभने फी तुम बुद्धि नद्दीं! वुद्धि दाती 
ते झ्राज इस ( श्रपन्ती गृहिणी की ओर अँगुली दिखाफर) 
दियाशो फो धुरी नजर से न देखते, इसकी ओर बुरे घुरे 
इशारे न फरते। झच्चा सुने यह उसी पतितपावनी गंगा 
फा तरण तारण अहासखरूप जल है जिसकी प्रशंसा में पश्चिमी 
सैज्ञानिक भी सुस्थ होते हैं। बड़े बड़े डाकुरों ने निश्नय कर 
लिया है कि इसके समान संसार की फिसी भी नदी फा 
जल नहीं | ऐसा हलका नहीं, ऐसा खुफ्च' नहीं और इतने 
धर्षें तक निर्धिकार ठदरने की. किसी जल में शकतिन 


( मूप ) 

इस लिये एन्द्े यटूत ही आनंद से अपने स॑ध्योपासनादि 

फर्म फरने का अच्छा अवसर मिल जाता है। 
गंगा ज्ञी की सोद़ियाँ चढ़ने उत्तरते में चादे इनके और 
साथी धर चादे न धर्क फितु हनुमान घाट फी सोढ़ियाँ 
घढ़ना प्रियंददा पे: लिये घास्तघ में धदरीमारायण फो चढ़ाई 
है। यह चाह झपने मन को हृढ़ता प्रकाशित करने फे लिये 
कझपने मन का भाष दिपाने फा प्रयज् करे किंतु उसके मुफ्त 
फमल पी मुरमाहट, उस पर प्रस्पेदधिदु और उसके नेत्र 
को सजलता दौट दौदड्ध फर चुगली स्था रही ह कि वद थक 
गई है, घबड़ा उठी टै। अपनी थरकाधट मेंटने के लिये उसे 
दस दस धीस घीस स्तीढ़ियाँ चढ़कर यीच दीच में साँल 
लेना पद्ता एँ । समय समय पर उसे साहस दिलाने के 
छिये घाणनाथ खझ्दु मुसपयान में प्रयोध भो देते हैं, कितु कभी 
घाणी से शलरर कभा नेता सं और फमी फभी दोनों से उत्तर 
यही मिज्ञता हैं दि “ स्थामी-चरणा दे प्रताप से, भगवती 
पे प्रसाद से अपए्य पार दो ज्ञाऊंगी, और जो कहीं न हुई 
तो, “गंगा जी फी पैरवों अब विप्रन को व्यवहार, डूब गए तो 
पार है और पार गए तो पार ।” हाँपते हाँपते थके मुँद्द से, 
कर्मी पैर फिसलते समय और कभी लड़खड़ाते लड़खड़ाते 
प्यारी को और से ऐसा डचष्तर पाकर प्रियानाथ को कली 
कली खिल उठती है फ्योंकि अपनी मत चाही गृहिणी 

पाफर पह अपने भाग्य फो सराहते हैं । 


( म४ ) 
छत्य से निवृत्त होकर गंगा स्नान करते हैँ। वहाँ ही संघा 
घंदनादि नित्यकर्म होता है।जो इन यातों के अधिकारी 
नहीं हूँ उनका भजन द्ोता है, द्वादशाक्री श्रथवा भण्टातसी 
मंत्र का जप होता है । सब ही मिलकर एक खय से एक 
राग में भगवती की स्तुति करते हैँ और पद्माकर की 
धगंगालहरी” के चुने हुए पद्‌ गा गा कर मग्म हो जाते हैं। 
मित्य दी जाहवबी का पूजन होता है और इस तरह गंगा 
की आराधना में इनयो घंटों गुजर जाते हैं। महारानी की 
कपा से इन्हें घाद भी अच्छा मिल गया है। घाट वही जहाँ 
मे आचाय महाप्रभु भगवान्‌ बल्लभाचायय जी ने संन्यास 
ग्रहण करने के अनंतर गोलोक को प्रयाणश किया था। इस 
घाट के वृर्शन करने से पंडित जी की विचार शक्ति इनके 
अर्भचक्षओं के समच यही दृश्य ला खड़ा करती है। इन 
आँखों को न हो तो न सही किंतु €दय के नेत्रों को दिखाई 
देता है कि महाप्रभु के इस लौकिक शरीर की श्रत्ञोकिक 
ज्योति देखते देखते ऊपर को उठकर सूर्य किरणों का भेदन 
करती हुई भगवान भुवनभास्कर में जा मिलती ऐ।इस 
दृश्य को देख कर यह सचमुच विहल्न हो जाते हैं, गदुगद 
हो उठते है. और उस समय इन्हें जो कोई देखे तो फह 
सकता है कि यह चिद्धिप्त हैँ ) इनकी नित्यकर्म में पेसी 
एकाग्रता, इसका उच्च भाव और इनकी कदांति देखकर 
किसी फो उस समय इन्हें सताने का साइस नहीं ऐदा, भौर 
कक 


( ८७ ) 

जा कुछ (यथाशक्ति ) देना यद्द गुप्त रुप से पात्र ग्राह्ण 
को, याग्य संन्‍्यासियां फो और अंधे झ्पाहिजों फो तलाश फर 
फे देना | और न देने पर जो गालियाँ दें उन्हें घकने देना | इस 
प्रकार फे ठदृराय फे सिधाय दो तोन यातों की इन्द्ोंने और 
भी ताकीद फरदी है “ फमी पास जोखिम लेकर न फिरनां, 
रात विशत अकेले न फिरना और मकान, गली तथा मुदल्ले 
थेत अच्छी तरह याद रखसना। अनज्ञान आदमी फा फमी 
भरोसा न फरना फरोफि यहाँ फे गुडे धन फे जोम से रात 
विरात अंधेरे उजेल छुरा चलाने तक में नहीं दिचकते | " 


याँ द्विदुश्ों फे घर घर में, प्रत्येक घर में, देखस्पान दे। 
जिस घर में देव प्रतिमा नहीं जिसमें नुलसी नहीं, जिसमें 
गाय गद्दी दद हिंदू घा घर नहीं। दस फार्ण छोटे छोटे 
गाँवों से लेदर बड़े पड़े मगर तक पाशी दे, घृ दायन दि 
फितु काशी और धू दावन में देव मदिरों फा पाएल्‍प ्, यहाँ 
घर थाट्टे हैं और मंदिर झधिदः | यदि तलाश एिया ज्ञाप ता 
इन नशगरियों में थदाचित्‌ खायखों में परफाध मिलें ता ऐसा 
मित रूपाता एैं जिसने यहाँ दे सब मदिरों में, समस्त तीर्थों में 
जा मैामाग्य प्राप किया हा। इस धारण इन्द्रोन " काशी 
भाहएम्य " अपलोपदन कर घहाँ दे; मुख्य मुख्य देखस्दनों 
दे, मुस्य भुख्य सीर्थों पंत, छुनकर अपनो यात्रा दा शोप्राम 
हैयार दिया । 


इस प्रोप्राम में जो स्थान वगाशी वी पंचफोशी दादा में 


( मं ) ह 
मधुर और प्रयाग फे अनुमय ने पंडित जी फी सचमुच 
आँगे घोल दीं। यदि इष्येय इनेें ऐसी खुबुद्धि न देता तो 
फाशी में आकर अवश्य दी इन्हें लेने फे देने पड़ जाते । प्रयाग 
में चादे मियारियों ने, गंठकर्ों ने श्रीर शफंगों ने इनकी नाक 
मैं दम ही वर्षो न फर डाली थी किंतु फाशी फी दशा उससे दो 
कदम आगे थी। यहाँ इन लोगों से कितना भी कष्ट फ्यों न रद्द 
हो परंतु तियेणी तट का विशार मैदान साँस लेने फे लिये कम 
नहीं था और यहाँ की सँकरी सँकरी गलियाँ जिनमें ख्य नासयण 
का दर्शन भी दुर्लभ था। यह्दाँ फे भिखारी मुड़चिरे तो यहाँ 
के गुंडे। इनके मारे जब बड़े बड़े“ तीस मार खाँ!” की 
अकल हैरान है तव पंडितजी विचारे किस गिनती में हैं और 
तिसपर भी तुर्य यद कि एक रूपवती श्रवला इनके साथ है । 
भारतवर्ष की महिलाओ के लिये यद सच फहा जाता हे कि 
“आएे का दिया हैं। घर में रहती हैं. तो चूदे नोचते हैं और 
घाहर जाती हैं तो कौवे टांचते हैं। ” वस ऐसी दशा में जब 
काशी से कुशलपूर्वक विदा हो तब ;ही समभना चाहिए कि 
यात्रा सफल हुई, क्योंकि जब से उस साधु में शाप का भय 
दिखा कर “समझ लेंगे” की घुड़की दी है तब से प्रियंवदा धर 
थर कॉपती है । वस ऐसे ही कारणों से इन्होंने सबकी सलाई 
से पक्का मनसूवा कर लिया है कि “ मंदिरों ओर तीथीं में जब 
जाना तब जहाँ तक बन सके अधिक भीड़ के समय के दाल 
कर जाना, मिखारियों को देकर कपड़े खिचवाने के बदले 


( झूम ) 

शाप उनके लिसने से तो फुद प्रयोजन दी नहीं और उनमें 
जो पिशेष पिशेष थे थे भी समय समय पर थाद्दी जाँयगे 
फितु इनफे मुण्य इए थे पिश्यवनाथ। यस भगवान्‌ भूतभावन 
के दर्शन फरने फे लिये ये लोग दुपद्वदरी में गए। प्रारव्ध वश 
इन्द्दीने जो मार्ग ग्रहण किया धह ५शान धापी ! फी ओर होकर 
था, इस फारण सय से पदले इनकी दृष्टि शरंगजेबी मसजिद 
पर पड़ी | दृततिद्ास में मंदिर श्र से भी पिश्णनाथ का 
मंदिर टूट फर मसजिद यनने की बात याद शाते ही इनका 
शृदय हिल उठा। यह धोजे-- 

“औरंगजेय फे अत्याचार का नमूना है! मुसलमानों फे 
साप्राज्य नए होने फे झारंभ का स्मारक है] उस समय के 
हिंदुओं फी फायरता थी यावसी है और अंगरेशों के 
झुराज्य की प्रशंसा फरने के लिये दुद्ुभी ऐ। ओदो ! कैसा 
भयानक समय था १ किंतु काल वली मे उसे भी नष्ट कर 
छाला | जिस हुसत्मा ने पिता को कैद करके, भाइयों को 
मसपा कर, पुत्तों के सताकर हिंदुओं फे धर्म को खातों से 
कुचल डाला, चह शायद जानता होगा फि मैं अमर जड़ी 
खाकर आया हूँ में कभी मरूँगा ही नहीं फिंठु काश उसे 
भी खा गया, मुगलई वादशाहत को खा गया और सुसल- 
मानी साम्राज्य को खा गया !”? 

यों पछुताते, दुःख पाते ज्ञब यह भोलानाथ के सामने 
हुए तो एकदम इनके भन फे समस्त विकार हवा की तर 


( ८६६ ) 
डड्ट शाप । एस झोगी में पदसे सा्टांग प्रशाम किया फिए घड़े 
होदर, हाथ जोड़े एुए, पशाद मारे बिना मद्दादेव फी सूर्ति 
में रत शयाए पंदित ही मे ठार्थना पौन- 
दिराधयश-- पावर अष्टाटंय पैंघ भक्तम हितफारी । (रण) 
बंप संग, गर्म धांंगश भाग अंदर धारो। 
हे सम ध्यारशशरशं, लिपद रहें पद ध्याप्त, 
भारी 'प्रश्ंय पाल, पाप पुंज दारी। 
शत शा संशगात, शाशिय्र रौदयन पिशाए, 
हुश में झमगर ग्साल, भार भाग मसागी। 
दर्शन में पाप छात, पृजन छुर पुर पटठात, 
शारा थे पशांत गाय देते सुक्ति घारी। 
साएिमाधकरिरिज्ञापक्ति, गिरिघर प्रिय,गिरातीत, 
गभापयत शण धंद थार, पायत नि पारी ७ 
प्रियंददा गे यह सर्ैया पंढ़ां-- 
* दानि झो चार पदारग्ध को बिपुरारि तिएँ पुर में शिर रीफे ! 
भोरो भले भरे भाष को भृगो भछोई दिये झुमिरे तुलसी फा॥ 
सा दिन आस पफो दास भये।, वयहू न मिदयो यड़ लासथ ज्ञीपषो। 
खसाधो कहा दर साधन ते जी पै राधो नहीं पति पारधती दो ॥० 
गाड़वोल ने यह सेया शाफर खुनाई-- 
जातें जुर सब खोया घिछोफ शिलोचन से! दिए छोक लिये है । 
पान किया पिय भूषन भो फथणा यरुणाप्तय सांर 7 


» पंडित फतह जी राचत । 


( &० ) 

मेरे ही फासियि जोग फपार फियों फछु फाह लघाय दियो है। 
काएे न फान फरो बिनतो सुलसी कछ्िकाल पिद्दाल किये है। 

इस प्रकार से स्तुति करने फे अन॑तर पंडित जी ने घेद्‌ 
पिधि से विश्यंमर पिश्यनाथ का स्वयं अपने हाथों से रुद्रा- 
मभिपेक किया, गीडयोले समेत ग्यारह संस्कृतयेत्ता अच्चे 
फर्मेष्टि प्राष्मणों से लघुरट्ष याग फरवाया और प्रियंवदा ने 
शिव पायंती फा भक्तिपूर्यक पूजन फरते समय गिरिराज- 
फिशोरी से प्रार्थना फी-- 

४ जगज्जननी, पूजन फरने दो लिये झापने जिस,महातुभाव 
फे चरणों फी, इस दासी फो दासी बनाया है यह फम नहीं 
है। इस घोर पलिकाल में उसकी भी सेवा वन जाय तो 
वहुत है, किंतु श्राज मैं, द्वे माता ! है शंकरप्रिया ! तुम्हारी 
एंफ खार्थवश पूजा फरती हँ। जैसे तुम्हारा सौभाग्य 
चिरस्थायी है वैसे ही मेरा अदियात अमर. रखिये। जैसे 
महादेव चाया था तुम्हारे ऊपर अलौकिक प्रेम है पैसा 
ही इनका इस गँवारीे दासी पर बना रहे और जिस जगह 
मैं फमंचश जन्म ले वहाँ, जन्मजन्मांतर्सों में भी में सदा ही 
इनकी दासी बनी रहोँ। बस माता मुझे और कुछ नहीं 
चाहिए । ? 

“ अथवा यें कि युगयुगांतर तफ में इसे अपना दास 
बनाए रक्‍्खूँ ! और बेटा क्यें। न माँगा ? ” इस तरह अद्ध 
स्फुट शब्द के साथ पंडित जी मुसकुराण और तिरद्यी चित- 


( &१ ) 
घन से ५५७६ 4 हाँ और वाणी से ना फरते हुए " देव मंदिर 
में भी दिल्‍लगी ! ” कहकर लजझ्ला फे भारे प्रियंददां मे सिर 
भुफा लिया । ज़ब “ सावधान ! ” फहकर गैड़योले ने इर्न्द 


चिताया तब कुछ अपनी लझ्जा फे छिपाते हुए सचेत होकर 
पंडित जी वेले-- 


» बाबा, में तेरो कया स्नुति करूँ। सू मेरे इएदेब फा भी 
इश्देव हैं। मुझ जैसे मन फे द्रिद्वी, धन के द्रिद्वी ओर तन 
के दरिदी में इतनी शक्ति कहाँ जो तुझे पूजा से, धंदना से, 
आराधना से प्रसच्च कर सकू | परंतु शास्त्र फदते हैँ, बेदों ने 
कहा है और शिष्ट सज्ञन यद्द गए एँ कि तू धन से प्रसन्न 
नहीं होता, तन से धसप्त नहीं ऐता, फेपल मन से प्रसप्त दाता 
हैं । जो मन से भक्तिपूर्वक फ्रेपल आदः धवतृरा चढ़ा देता है 
धस उसरोस तू राजी हैं, उसोको निहाल कर देता एूँ। में धन 
पा दरिद्वी नहीं हैँ । निर्धन ऐसे पर भी मुझे रुपया पैभप नहों 
चादिए | जो फुछ दे वद्दी बहुत दे ।जो है घद भो एप तरद 
पी उपाधि &ैैं। किसो दिग उससे उदासौन दहाकर यान- 
प्रग्थ श्राधम मस्रीय हो तथ ज्ीयन या खार्थवय ६ैं। तू 
सचमुय भोलानाथ हूैँ। झौर और देदताथों फो, मेरे 
धाराध् देव तह पे प्रसन्न पारने थो लिये एक उमर दा 
काम नहीं, एक युग का दाम नहीं और एक कप था फाम 
नहों , जन्मजन्मोतर तक, यरुगो तक, वरुऐी सदा नाक 
रगड़ते मर जाधो तव दही उसफे प्रसन्त हाने थी उन 


६ 6५ ) 
से-ना जितवा तपाया जाता ई उतना दी उसका मूल्य पढ़ता 
है। पस अनन्य भक्ति के इढ़ फरने के सिये बंद भी अपने 
भक्त फो पदले खूब तपा लेता है तव असक्न दावा है और 
फिर ऐसा प्रसक्ष है| जाता है छि उस भक्त का अपने से भी 
बड़ा बना लेता हैं। फ्रितु तू प्रसक्ष भी जल्दी हाता है और नाराज 
भी तुरंत दी। धन्य बादा, तेरी गति अपरंपार है। है नाथ, रक्षा 
फर ! रक़ा कर ! में तेरी दया फा मिखारी हैँ और तू शवघड़ 
दामी है । में भक्ति का प्राहक हाँ और तू भोला भंडारी है। 
गेोसामी तुलसीदास जी के समान मुझ भर्कियन में सामर्थ्य 
नहीं है जिन्हाने अपनी भक्ति के बल से मुरलीधर के 
धज्रर्धर बना दिया था, किनु जहाँ तू है वहाँ बह है! तुम मे 
वह ओर उस में तू है।तू और वह एक हो है। हे नाथ। 
मेरा उद्धार कर ! मुझे संसार फ्री उपाधियों से, दुनिया के 
डुप्सों से बचा ! विश्व का नाथ होकर उसको पैदा फरने 
धाला तू , दृही उसको खिति का हेतु और दूही संहारकर्ता 
है |» ऐसे कहते हुएए पंडित जी प्रेमाशु चहाने लगे, गैड़” 
वाले भक्तिश्स भें अपनी देद के भूलझर नाचने लगा 
थोड़ी देर दक घेसा समा जमा रहा कि दर्शक अवाऋ द्द 
कर दकटकी लगाए देखते के देखते रह गए । 
पंद्धित जी के थोड़ी देर में जब चेत हुआ तब पह 
गैड़वाले से चोले-- 
' घास्वव में देने एक ही हैं। इसमें घद और उसमें 


( ६३ ) 


यह है। चाहिए मन की एफाग्रता, झननन्‍य भक्ति, निःखाये 
प्रेम । पस इस से यद़कर दुनियाँ में कोई नहीं। शान नहीं, 
पैराग्य नहीं और कुछ नहीं । सब इसके चाकर हैँ । ” 


“ यथार्थ है! बेशक सही है!” फहकर गीड़दोले ने 
झनुभेदन किया और तव फिर पंडित जी येले-- 


“ ज्ञात मुझ से पक भूल दो गई । भूल का प्रयेजन ते 
आपने समभे ही लिया! इसीलिये समय फे देखते हुए, 
लोगो फ्े पलुषित मनो की थाह पाकर कहना पड़ता है 
कि देवस्धानी में, तीथोीं पर स्त्री पुरुषों का साथ द्वोना दुरा 
है | इसीलिये युवतियों का पिता भाई के साथ एकांत में रहना 
बजल्ञित €। मुझ से मूल हुई, पाप नहीं हुआ श्रोर जे भूल 

उसके लिये क्षमा करनेयाला भी भेल्ला भंडारी है, किंतु 
देवदशनो में, याघाओं भे, भीड़ में, अनेझ दुष्ट लोग स्त्रियों को 
सताकर कुकम करते हूँ | पुएय करने के बदले लोग पाप वटारते 
हैं। थनेक कुलटाओं फो ऐसे पुगयख्वलोी पर अपने जाये से 
मिलने का अदखसर मिलता है। अनेक भर राक्षस ऐेंसी जगहों 
में परनारियां की लाज सूटते हैं और उस समय फाममांध 
दाकर नही जानते कि मरक में हमे कैसी यातनाएँ भेगनी 
पड़ेंगी । कामदेव के विनाश छरनेवाले फे समच्त यदि ऐसा 
शनर्थ हे ते वहुत सेद्‌ की बात है। इसका कुछ प्रतीकार 
हाना चादिए। ”? 


प्रकरण-३ ३ 


भाक्तरम की झअमत टां६ | 

पंचराशो को यात्रा में देखदशेनों का जो झानंद हुआ, 
शोर्थ स्नान वा जो छुपा हुश्ा यह "सर्यपदा हस्तियई 
निमग्ता।। इस छोपेगनि थे भोलानाथ ये; दश्शन ओर गंगा 
शी ये; इसमान इस दाशों यातों के अलोदिय आरनंद्र में समा 
शाया । पाशी निधाशियों थे एस यात्रा में बाशी थी हंग 
घणछिया थे छृदध्फाग प्रोकर मदाग थी हां घान था थोड़े 
दिनो दे; लिये मजा मितता हैं, घर में ध्टटा पूरदाज प्रॉदर- 
एबता वर पहटों थी ध्मणियाँ यात्रा में हाण यार रश्टाती £. 
कर जा लाग दिन शात घरों में यैंट रा्तर सटे त्त सच 
बोर पैदल घलने से अपण्य शी झानंद गिलना है दिल्‍ 
एस यादापार्टी के लिये गगरधारियों था क्ानह कह 
भी चानंद गदहीं ए ररालिय परी शाधात्ण राव छत 
छानद था शग॒ुगय दी तिरद में दर्ज दरमा एंडिंत हॉ; खो! 
परंद श्टी और पशी बारए यह हलेसद को एक शगह 
छापार ट। हाँ! दृए शगपानदास थे प्यारे इरर भले इेटे 
धोपीपराट को इरर याशा में एक छात्र मई हिल राई बटर 
एरा एप था टरूत बट भी चर लिएा । इरद झदई टसे हृंहर 
छाता £ शद् हो रृष्ट हरत झण्त देशा हैं इरर अब इग> 


( ६६ ) 
अपदाश मिलता है तव फभमी कुछ जोर से, दमी आधे 
घाहर और शाघे भीतर शब्दों में शोर फम्री मन ही मन 
इस तरद गुनगुनाया फरता है-- 
“शिवपुर गरत़ती ऋदपट खली, कपिल घारा गइली रोय | 
मिमयेंटी गइली भठरि गुमोली, अ्रवर ने जाब पचकेस ।४ 
फाशी बालों के पंचकाशो फे श्रमुभच का यह निचाड़ है । 
यह '्रघुभय घहाँ फे पढ़े ऐिखे लोग करा श्रथया उच्चचर्ण 
के आदमियों फा नदीं, मजदूरी पेशा लोगी फा है। समय 
और असमय ज्ञव कभो पंडित जी दसे खुनते दे तब मुसकुरा 
उठते हैं और फभी फमो उसे छेड़ कर छुमते भी हैं । 
पंचफोशी दी यात्रा में सामान्य रूप से ओर काशी के 
प्रधान प्रधान देचदान होने से विशेष करके इन्दीने वहाँ 
अन्नपूर्णा, बिडुमाधव, फालभेर्च, दुंढिराज़, दुर्गा और 
पैसे घेसे मामी नमी मंदिरों के दर्शन करने में. मशणिकर्रिका 
पर स्नान करने में, गया श्राद्ध फे निभित्त पिशाय मोचनादि 
श्यलों पर भाद्ध करने में जो आनंद लूटा उसका नमूना गत 
प्रफरण में आरा घुका । उसे किसी न किसी रूप में यहाँ 
प्रफाशित परे पोधी फो पोथा बना देने में कुछ लाभ नहीं। 
हाँ! एक दिन ये छोग घाद घाद की यात्रा करते हुए 
गोस्वामी छुलसीदाल जी के आश्रम पर गए। जिस स्थान 
पर बैठकर एकाग्र चित्त बड़ी भक्ति फे साथ महात्मा मे 
#रामायण मानस” की रचना की थी, जहाँ पर उनका 


( ६ ) 

देदावसान हुआ था उसी पुएय श्यल पर यदि रामायण की 
कथा होती दो भौर सो भी तबला सारंगी पर, हार्मोनियम 
के साथ अनेझ लगी से गा गा कर होती हो तो घद् आनंद 
पास्तव में अपूर्ध है। मगवान्‌ विष्णु मे देवषि मारद जी से 
कट्दा हैं ओर ययाथे कहा छू कि "में न तो फमो घेकुंठ में 
रहता हूँ और न योगियों फे इृदय में । मेरा निधास, मेरा 
घता उसी जगह समभो अथवा में उसी स्थान पर 
मिलेगा जहाँ मेरे भक्त मेष यश गा रहे हा ॥? 
यस यहां हाल यहाँ फा था। गानेवाले कोई भड़ैती गायक 
नहीं थे | सब द्वी जा इस फाम में लगे हुए थे वे सचमुच 
देह्याभिमान भूले हुप्ए थे। भोता गण भी टकटको लगाए चित्त 
फे, थंतःफरण फा रामकथा में लगाए सुन खुन कर भुग्ध हे। 
रदे थे । धसंग भी ऐसा बेसा नहां, रलों के भंडार में से 
निकला हुआ, अपने प्रकाश से भक्तों के हृदय मंद्रि फो प्रका- 
शित करनेवाला काहनूर हीरा था। जिस समय ये लाग 
पहूँ चे भक्तवत्सल भगवान्‌ रामचंद्रजी के शब्दों में--- 

“४ सुनह्ु सखा निज कहें सुमाऊ। 

जान सुशुंडि शंभ्र॒ गिरिजाऊ॥ 

जा नर हाई चटाचर द्रोही। 

आवश समय शरण तकि भोही ॥ 

तजि मद मोह कपट छल नाना। 

करें सच विद्दि साधु ] 

प्र 


( <ंझड ) 

झननी जनक यंघु सुतठ दारा। 

तनु धन भवन साधु परिवारा॥ 

सथय के ममता ताग यटोसो। 

मम पद्‌ मनहिं यांध यटि डोरी॥ 

समदर्शी इच्छा फदु नाहीं। 

ह्ए शाफ मब नहीं मन माहीं॥ 

झस सझ्थन मम उर यस फैसे। 

लोभी हृदय यसे धन जैसे॥ 

तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। 

धरसें देह नहिं. आन निहेरे॥” 

गाया जा रहा था| अवश्य मर्यादापुरुषोत्तम फा यह उप- 

देश राप्ततराज विभीषण फे लिये था किंतु यद प्रत्येक मठाय 
के लिये भक्ति-मार्ग फा पथद्र्शक है, हिये फा द्वार बताते 
येग्य है, मन फी पट्टी पर प्रेम की मसि और भर्ति कौ 
लेखनी से लिख रखने येपग्य है और खर्थाक्षरों में लिए 
कर ऐसी जगह लटका रखने योग्य है जहा सेतते, बैठते, खाते, 
पीते, हर दम दृष्टि पड़ती रहे। फ्योकि इन घाकयों में से, 
भ्त्येक शब्द में से अमृत टपक रादा है और यद पद शूट 
नहीं है जिसके लिये देवता और अझुर कद मरे थे। 
अमृत का एक यार पान फरने से मलुष्प दत्त दे जाता 
उसे दूसरी यार पीने की आवश्यकता नहीं रद्दतो किठ प्र 
कमी भजुष्प अघाता नहीं । घद भरत घेर तप फरने से। शो 


( ६» ) 


देधायसान हुआ था उसी पुएय प्पल पर यदि रामायण की 
कथा होती दो और सो भी तथला सारंगी पर, हामोनियम 
फे साथ झनेक छगो से गा गा कर होती हो तो घह आनंद 
घास्तव में अपूर्द हैं। भगयान विष्णु ने देवषि नारद जी से 
फद्दा हैं शौर यथार्थ कद्दा हैं कि “में न तो फभी थैकंठ में 
रहता हैँ और न योगियों फे ६दय में । मेरा निवास, मेरा 
चता उसी झगह समभो अथवा में उसी स्थान पर 
मिलँगा जहा भेरें भक्त मेंश यश गा रहे ही ॥7 
धस यहां दाल यहाँ का था। यानबाले कोई भड़ेती गायक 
नहीं थे । सव दी ओआ इस काम में लगे हुए थे धे सचमुच 
देद्यभिमान भूले हुए्ए थे। धोता गण भी टकटकी लगाए चित्त 
का, थंतःकरण के रामकथा में लगाए खुन खुन कर मुग्ध हे 
रह थे। प्रसंग भी ऐसा वेसा नहों, रलों के भंडार में से 
निकला हुआ, अपने प्रकाश से भक्तों के हृदय मंदिर के घका- 
शित करनेवाला फाहनूर हीरा था। जिख समय ये लोग 
पईं चे भक्तवत्सल भगवान रामचंद्रजी के शत्दों में-- 

४ सुनडु सजा निज कहड़ें सुभाऊ। 

जान भुशुंडि शंभु गिरिज्ञाऊ॥ 

जा नर हाइ चराचर द्वोही। 

आवइश सभय शरण तकि माष्ठी ॥ 

तज्ि मद मोह कपर छल नाना। 


करय॑ सच तिद्दि साधु समाना ॥ 
छ--2 


( &छ ) 

जननी जनक यंधु झुत दारा। 

तनु धन भवन साधु परिवारा॥ 

सब फे ममता ताग यटोरी। 

मम पद मसनहिं बांध यटि डोरी॥ 

समदर्शी दृच्छा फह्ठु नाहीं। 

हुए शोक भेज नहिें मन माद्दी॥ 

श्रस सज्जन मम उर बस कैसे। 

सोभी हृदय बसे धन जैसे॥ 

तुम सारिखे संस प्रिय भोरे। 

धरों देह नहिं. आन निद्दवारे॥” 
गाया जा रहा था| अवश्य मर्यादापुरुषोत्तम का यह उप 
देश राप्तलराज विभीषण के लिये था फिंठु यह प्रत्येक महुप्य 
के लिये भक्ति-्मागें का पथद्शक है, हिये का द्वार बनाने 
येग्य है, मन की पट्टी पर प्रेम की ससि और भक्ति की 
लेखनी से लिख रखने योग्य है और खर्णाक्षर्ये में लिख 
कर ऐसी जगह लटका रखने योग्य है जहँए सोते, बैठते, याते, 
पीते, दर दम दृष्टि पड़ती रहे । क्योंकि इन बाक्याँ में से, इनके 
प्रत्येक शब्द में से अमृत ट्यफ रहा है और यह चह अंदठ 
नहाँ है जिसके लिये देवता और अखुर कट मरे थे।उतत 
अम्ट्त का एक वार पान करने से मलुष्य तृप्त हा जाता है, 
उसे दूसरी धार पीने की आ्रावश्यकता नहीं रहती किंतु इससे 
_ मज़॒घ अघाता नदीं । बद अमृत घेरर तप करने से, अनेक 


( &£ ) 

जन्मों फी आराधना से;यदि किसी फिसी के प्राप्त हे तो दे 
सकता हऐै। और शुआ भी ते उसका फल फ्या? षोयचल 
यही ना कि “ कमी न मभरना। ० परंतु क्‍या फभी न मरने 
बाले फी मुक्ति हे! सकती है ? नहीं। पाप पुएय फा प्रपंच 
सदा हो, स्पर्ग में जाने पर भी उसके पीछे लट्ट योधे तैयार 
रहता है और इस प्रपंच फी बदौलत प्राणी फिर गिरता है और 
फिर सेमलता है। घड़े घड़े देवता, यड़े बड़े ऋषि मुनि पेसे 
प्रप॑ंधों से गिरते हुएए पुराणों में देखे गए हैं कितु इस अस्त में 
प्रपंंच का लेश नहीं, चढ़ने के अनंतर गिरने का स्वप्त नहीं, भीर 
जो फमी दैस्यराज दिरएयकशिपु का सा घार शत्रु गिराने 
था प्रयल करे ता भ्रद्दाद भक्त फी तरह उसे हाथों हाथ ले 
हेनेघाला तैयार | इसका प्रमाण इसी से हैं--" धर देह नहिं 
घान निद्धारे। " यही भगयान्‌ की पदय्दिट्टित आजा है, देपल 
इसपोे परादपतद्यों में छोरी धाँध देनवाला चादिए | पंडित 

द्रियानाथ वो दृद्ठत साथों बा यही निष्कर्ष एै। शारबवारों ने 
मुक्ति चार प्रवार की यतलाई हँ-सामीप्य, सारुप्य, सालोक्य 
झौर सायुज्य । भगयान्‌ के भक्त जब मात्त नहीं चाहते, मात्त 
पि, सायुम्य भुक्ति से जब उनवा झस्तित्य ही जाता रहता 
है क्र इसलिये उम्द पड़ी घड़ी, पल पल, विपल पविपल ईश्वर 

2 भक्ति घरने बत अलोकिवः घानंद मिखना दंद हो ज्ञाता दे 

“ थ उन्हें यदि घाहिए्य तो कपल श्गमीप्य मुक्ति । बस इसके 

(रा थे सदा भगधान रे ररणाणरदिदों में रोटते रह ब्सैए 


( १०० ) 

भक्तिय्स के श्रद्भुत अस्त का पान करते हुए पड़े रहे। 
ऐसे /भक्तों के लिये जन्म मृत्यु कोई चीज नहीं, खुख दुःख 
कोई पदार्थ नहीं। घटिक सुख से दुःख अच्छा है। खुख उनके 
उद्देश्य का पालन करने में बाधा डालनेयाला है और दुःख 
भगवान के चरणकमलो की ओर खेच ले जाने फा मुख्य साधन 
है। गीड़बोले के शब्द का यही निचोड़ है । किंतु प्रियंवदा, 
भगवानदास और चमेली की ते बात म पूछी | उनके लोचनों 
में से इस समय प्रेमाश्रु को घाराएँ बह रही हैं। जेसे अन्म 
का द्रिठ्वी एकदम कहीं का खजाना पाकर दोनों हार्थो 
से, चार आठ सेलह अथवा हजार हाथ न हो जाने पर 
पछताता हुआ उसे लूड़ता हो उसी तरह उस ख्गोय सु को 
ये लूट रहे हैं। चोर को ऐसी लूट के समय अवश्य छी एफड़े 
जाने का भय रहता है, इसके फारण वह चौकप्ना दीफर यार 
चार इधर उधर देखता जाता है। किंतु इन्हें ते! आनंद एकार 
चिस से निर्मय होकर लूटने में है, प्रोफि इस छूट्ट में नतो 
यमराज का भय है और न किसी राजा था यादशादं फा।! 

ऐसी दशा में पंडित जी जैसा फोमल हृदय, गौड़येले 
जैसा सरल हृदय विहल न हो जाय, यद दे! ही गदीं सकता। 
जब मिथिलाधिपति राजा जनक जैसे थेदांदाचाये फी फदना 
पड़ा था कि-- 

“कहडू वाय सुंदर दोउ यालका 
मुनिकुलतिलक कि हपफुलप्रालक ॥ 


( ?०१ ) 
प्रह्य जा निगम नेति फहि गाधा]) 
उस्य चेष धरि सोइ फि आवा॥ 
सहक दविरशग रूपए भन भोरा। 
थफित द्वाठ, जिमि चंद चफोारा ॥ 
तातें प्रभु पूदर्ड सति भाऊ। 
बहहू नाथ जनि फरदु दुराऊ ॥ 
इनहि. पिलोकत अति अनुरागा । 
धरयस ग्रहतुखहि मन स्यागर॥ 


जहाँ राजा जनक जैसे प्रम्शानी को भी भगवान फे 
दर्शन फरके 'धरवस” श्राह्म का सुख त्यागना पड़ा था तब 
दियारे ये फ्रिस सिनती में हैं। फथा विसअन देने तक ये 
लोग यहाँ येठे हुए झयरय दी भमक्तिरस फी खूब लूट मचाते 
रहे परंतु समाप्त होने पर इन्दे वहाँ से लौटनां पड़ा। पंडित 
की चलते चलते योले-- 

४ सय से अधिक धन्य तो रामभर्कों के शिरोमूपण 
हनुमान जी हैं जो जहाँ फटी सयधतचर्या होती ही, रामायण 
पढ़ी ज्ञाती हो यहाँ धुलाए झीर बिना घुलाए दोनों तरह ध्य 
पिराजवे हूँ । ध्रह्मर्पि धघाल्मीकि ने भी संसार का बड़ा उपकार 
किया है. फितु मेरी लघु सते से गाख्णमी तुलसीदास जी 
का उपयारः उनसे फम नहीं, उनसे भी पढ़ फर है--अम्रतिम 

स्वर्गीय हैं, मातुपी नहीं, यह मजुष्प नहों 
से भी यदू कर थे |" 


( रैण्रे ) 
हैं उनके लिये घद लैटिन था भीक है। हमारी डु्देश आप 
क्या पूछते हैं ? घेद भगवान फे घाक्य हैं| दम लोग घेव को 
दी परमेश्वर मानते हैँ किंतु घद वेद जरमनी में छपे और उसे 
किसानों फा गान घतलाने का विदेशियोँ फो अवसर मिले 
झौर हम उसका एफ भी झद्वर न जानकर उनफी हाँ में हाँ 
मिला दें! फिए तुलसीदास जी अफेले वाल्मीकि जी फे ही 
भरोसे तो नहां रहे। भगवान्‌ व्यास, भह्पिं धाल्मीकि था 
और अन्यान्य लेखक महात्मा जो उनसे पहले द्वो गए हैं उन 
सयफे अनुभव का मफ्खन उनका प्रंथ है।” 
“हाँ टीक ९” 


“हाँ टीक ही नहीं ! इससे भी बढ़ फर यद कि आज कल 
के लेखक जब अपने जरा से काम फे लिये धमंड में घूर हैं, 
जरा सी पोथी बनाते ही ज़ब लोकोपकार का डंका पीटते हैं 
तब उन्होंने लिखा हैं और ऐसे लोकोपकारी प्रंथ के लिये 
लिया है फि “मैंने केवल अपने मन का संतोष फरने फे लिये जो 
कुछ मन में आया कह डाला है। प्रेथ निर्माण की मुझ भें 
योग्यता नहीं ७ थोलिए, इस से थद कर नप्नता फ्या होगी ? 
शात्मपिसर्जन क्‍या होगा ! यह जमाना कविता का था। 
नुलसीदास ज्ञी यदि चादते तो किसी राजा की प्ुशामद 
करफे लाख दो लाख पा सफते थे कितु उन्दोंने रुपयों फे यदले 
तुंपी सी और अपना सर्दस्व छोड़कर मगधान्‌ की शरण ली। 


( १०२ ) 


“क्यों, बढ़ कर केसे ? चाल्मीकि जी से भी बढ़ कर १” 

"हूँ | एक अंश में घढ़ कर !” 

“४ आज कल की हिंदू दुनिया का ज्ञितना उपकार तुलसी 
छत रामायण से हो रहा है उतना और किसी से नहीं। भेगरेज 
इसकी दिन दिन विक्की बढ़ती देखकर ठीक फहते हैं कि यदद 
हिंदुओं की बाइबिल है। केवल अच्तरों का अभ्यास फरके 
५ टेपे देपे ” बॉय लेनेधाले को भी इसमें आनंद दै भर 
धुरंधर विद्वानों को भी। वास्तव में बादशाह अकबर का जमाना 
हिंदुओं के लिये इस अंश में सतयुगी शताब्दि था जिसमें 
महात्मा तुलसीदास जी जैसे अनन्य भक्त पैदा हुए। ” 

५ हाँ | यह आपका कहना ठीक है। गोसाई जी कवि भी 
अच्छे थे और भक्त भी थे, परंतु चाल्मीकि जी से केसे यढ़ 
निकले १9 

५ गौड़वोले महाशय, आप दाक्तिणात्य हैं। आप इसके मर्म 
को नहीं सम सकते, फ्यांकि हिंदी आपकी मातृभाषा नहीं | 
झछुनिए, यद्यपि वाल्मीकि रामायण में यह अच्छी तदरद 
निरूपण किया गया है कि रामचंद्र जी भगवान्‌ फा अवतार थे 
किंतु उसमें भक्ति नहीं है। चद एफ इतिहास है और इसके 
अच्तर अक्तर से भक्तिरस टपका पड़ता है, उसका भवाद 
दोता है। वह संस्कृत में है, और संस्कृत का पढ़ना छोहे फे 
घने चयाना है। सर्च साधारण के ते पेट के धंधे फे मारे 
संस्कृत पढ़ने की फुरसत ही नहीं और जे पढ़े लिखे फहटलाते भी 


( १०३ ) 
£ उनके लिये पद लैटिन या प्रीक है| हमारी दुर्देशा भाप 
क्या पूदते है! पेद मगयान्‌ के घाफ्प हैं। हम लोग येद को 
ही परमेश्वर मानते दे कितु घद्द येद जमंनी में छपे और उसे 
दिस्पानों दा गान चतलाने का पविदेशियों को अधसर मिले 
झौर हम उसका एक भी झ्रत्तर न जानकर उनकी हाँ में हाँ 
मिला दे ! फिर मुलसीदास जी अकेले यास्मीकि जी फे दी 
मरोसे तो नहा रहू। भगवान ब्यास, महप्िं घाल्मीकिया 
और अन्यान्य लेगक महात्मा जो उनसे पहले हो गए है उन 
सयपे अनुभय का मकरान उनफा प्रंथ हैं ।' 
४्‌रं टीका !" 


“हूँ टीक दी नहीं ! इससे भी पढ़ कर यह फि झाज़ कल 
दे लेपक जब अपने जरा से काम के लिये धमंड में च्यूर हैं, 
जरा सी पोथी यनाते ही जब लोकोपकार का डंका पीटते हैँ 
सद उन्होंने ल्िक्ता हैं और ऐसे लोकापकारी भंय फे लिये 
लिया है दिः “मैंने केबल अपने मन फा संतोप करने पो लिये जो 
कुछ मन में आया कह डाला है। प्रथ निर्माण की मुझ में 
योग्यता नहीं |” थोलिप,, इस से वढ़ कर नम्नता क्‍या होगी ? 
आत्मविसर्जन क्‍या होगा ? वह जमाना कविता का था। 
तुलसीदास जी यदि चाहते तो फिसी राजा की खुशामद्‌ 
करके लाख दो लाख पा सकते थे कितु उन्होंने रुपया के बदले 
तुंवी ली और अपना सर्वंख छोड़कर भगवान की शरण ली । 


( १०७ ) 
याउमीफि जी मे भीलें फे फर्म छोड़फर यश पाया और इन्होंने 
धन दारए छोड़कर 


“चेशक पथा* है | घास्तप में सत्य है ।7 
इस तरह यातें करते करते जिस समय ये लेग गंगा फे 
किनारे किनारे माधथराघ के धरहरों फे निकद पहुँचे तव 
इनकी इच्छा हुए कि “एक भलक इनमें से किसी पर चढ़ 
कर काशी फी भी देख लेनी चाहिए क्योंकि फाशी भारत- 
धर्ष की संसारप्रसिद सप्तपुरियाँ में से है। गोखामी तुलसी 
दास जी ने कहा दे फि-- 
“सेइय सहित सनेह देह भर फामधेमु फलि कासी, 
समन सोक खसंताप पाप रझज॒ सफल सुमंगल रासी, 
मयांदा चहूँ ओर चरण वर. सेयत सुरपुर बासी, 
तीर्थ सब झुभ अंग रोम सिध लिंग अमित अविनासी, 
अंतर अयन अयन भल थल फल वच्छ वेद्‌ विखासी, 
शल पंचल यरना विभाति जलु लूम लसत सरिता सी, 
'देंडपानि भैरव विसाल मल रुचि खलगन भयदा सी, 
लेल दिनेस भिलाचन लेचन फन॑धंट घंटा सी, 
'मनिफर्निका बदन ससि सुंदर सूर सरिस खुखमा सी, 
स्वार्थ परमारथ परिपूरन पंचकोस महिमा सी, 
घिखनाथ पालक कृपालु चित लालति नित गिरिजां सी, 
सिद्धि सची सारद पूजहई मन ज्ुगवत रहत श्मा सी, 
'पंचाचरी प्राव मुद भाधय गब्य झुपेंच नदा सी, 


ञ्की 
कक 


( ?०४ ) 

ध्रधक्ीय सम राम भाग दोडठ आगसर यिस्य विफासी, 
घारित घरित कुकर्म फर्म कर मरत जीव गन कासी, 
सहत परम पद पय पावन जिह्ि चहत प्रप॑च उदासी, 
बहुत पुरान रची केसथय निजकर यबारतृति कला सी, 
भुझूसी पस दरपुरी राम हुप को भयो चाहे सुपारी!” 

घड़े पृढ़िया घढ़ाई का नाम सुनते एी डर गए। उन्होंने पंडित 
जी से पूछकर टिकने के भ्यान का रास्ता लिया | प्रियंधदा 
चाहती तो पहले ही उनके साथ घर फो ज्ञा सकती थी फितु 
इधर घने की इच्छा और इधर थकावट फा भय | इसे 
देशबर गोपीयललम का भी ज्ञी ललचाया | पंडित जी और 
शौड़योले फे पीछे पीछे प्यास चालीस सीढ़ियाँ ये दोनो चढ़े 
भी कफितु ये दोनों ऊपर जा पहुँचे और ये दोनों अधयिच से 
लौट झाए। लौट शझाकर घरहरे फे पास स्मायंकाल की 
कुछ मुरसुट सी में दोनों खड़े सडे ऊपरवालों फी राह 
देखने लगे | होनहार यड्टी थलवनी हैँ । यदि ऐसा न हतता तो 
ज्गज्ञननी जानकी फो मायाझग मरवाने फे लिये पहले 
पति को भेजने की शोर फिर देधर को ताना देने फी क्यो 
सूफती ! ज़ब से उस नौफारूढ़ संन्यासी ने “समम लेंगे? 
कहा था तय से डर के मारे कभी प्रियंददा पति का एक पल 
के लिये भी साथ नहीं छोड़ती थी। किंतु पतिग्ता स्री के 
लिये जय पति चरणो का सब से यढ़ कर सद्दारा है तथ यदि 
पद चढ़ जाने में ही थक जाती ते| पा दोोता ? सैर हुआ पट्टी 


( १२०६ ) 

जिसका भय था । राम जाने ले जानेवाले कौन थे और आए 
किधर से थे, किंठु चार लठेतों ने आकर पहले गोपीवल्लभ 
पर कंवल डाला | फिर दूसरे कंवल से प्रियंवदा की गठरी 
बाँधकर सिर पर लादे हुए यह गए ! बह गए ! और पंडित जी 
फे ऊपर से देखते देखते गायव है। गए । इन दोनों की इच्छा 
हुई कि ऊपर से कूद पड़ें परंतु कूद पड़ना हँसी खेल नहीं। 
जान ऊॉककर गिरते तो उसी समय चकना चूर हो जाते। 
इन्होंने नीचे आकर देखा तो गोपीवल्लम बेहोश। बस 
ये दोनों के दोनों हाथ मलते पछुताते रह गए । 


प्रकरण--३ 8 
प्रियंददा की पकड़ से गए। 


प्रियंददा फो गायब हुए आज शनि शनि आठ दिन 
हेश गण। लेए कहते हूँ कि शनिवार फे! फिया हुआ काम 
चिरण्पायो देता है। मालूम देता है कि यद खयाल सच्चा है। 
घास्तव भें यह ऐसी कुसायत में गई है, गई पा उस पिचारी 
को बदमाश पकड़ ले गए दे कि कहाँ ध्रय तक उसफे पते तक 
का परा नहीं | पंडित जी फेपघल नाम पे पं डित नहीं । पद अच्छे 
ज्योतिषी भी हैं और उन्होंने काशी के थड़े पड़े धुरंधर 
ज्येतिषियां से पूछ कर भरोसा कर लिया है फि उनकी 
ध्राएप्यारी अवश्य मिल जायगी और मिलेगी भी अछूत, 
धेलाग, अपने सतीत्व की रक्ता करफे। उसे पकड़ कर ले 
झाने में उसवग देए क्‍या? पति के साथ ऊपर न जाने में 
उसफोी भूल धास्तव में हुई फितु भाणनाथ झौर देवर दोनों फो, 
मग के लिये भेज कर जनशन्य बन में अफेली रद्द जाने में 
जय ज्गद्जननी जानकी की भूल हुई तव विचारी पियंवदा 
फिस गिनती में दे | कुछ भी है। किंतु यष्द गई पंडित की थे 
यारदतें घंद्रमा में और मंद नक्षत्र मे ! इसलिये ्दि मिलेगी 
ता असह्य चिंता के बाद, जी ताड़ परिधम के अनंतर और 
खोज करने में धरती झ्ाकाश एव कर डालने पर। हाँ ठीक, 


( १०६ ) 

जिसका भय था। राम जाने ले जानेवाले कौन थे और आए 
फिधर से थे, किंतु चार लठेतों ने आकर पहले गोपीवल्लभ 
पर फंयल डाला ) फिर दूसरे फंवल से भिर्यंवदा की गठरी 
याँधकर सिर पर रूएे हुए. यद गए | बह गए और पंडित जी 
फे ऊपर से देखते देखते गायब दा गए । इस दोनों फी इच्चा 
हुई कि ऊपर से कूद पड़े परंतु कूद पड़ना दँसी खेल नहीं। 
जान मॉकफर गिरते तो उसी समय चकना चूर हो जाते। 
इन्होंने मौचे आकर देखा हो गोपीयत्लभ पेहोश। वस 
ये दोनों फे दोनों द्ाथ मलते पछताते रह गप | 


६ एण४ ) 
परंतु उस चिता फी, उस परिश्रम की और उस उद्योग की 
भी ते कुछ सीमा देनी चाहिप्टा यह गौड़बोले को साथ 
लेकर काशी की गली गली छान चुके, वहाँ की पुलिस 
पसीनाझार परिश्रम करके पच हारी और इनामी नोटिस 
देने भें भी कुछ उठा नहीं रफ्खा गया। 


उन्हें अपने इएदेच का पूरा विभ्वास है कि यह निःसंदेह 
छपा करेगा । बह बारंबार ऐसा ही फहा करते हैं।घह 
सहसा घबड़ानेवाले आदमी नहीं । चह अच्छी तरह जानते 
झौर मानते हैँ कि ज़ब शरीर ही अनित्य है तव स्त्री फ्यां? 
उन्हें निश्चय है कि नर शरीर धारण करने पर भगवान 
मर्यादापुरुषोत्तम दृशरथनंदन भो जब ऐसी ऐसी विपत्ति 
से नहीं चच सफे तव बिचारे फीटापुकीट प्रियानाथ की 
बिसात ही कितनी | घद इसी सिद्धांत के मनुष्य हे फि जा 
कुछ भला और घुरा होता है यह अपने कर्मो फे फल से । पद 
समभते हैं कि उद्योग मजुप्य का कर्तव्य है और परिणाम 
परमेश्वर फे अधीन है । इन्हीं वातों फेो सोच कर यह चाद्दे 
अपने मनके ढाढ़स देने में कुछ फमी न रखते हों, साथ ही 
गैड़येले जैसे विद्वान और बूढ़े भगवानदास जैसा अजुभपी 
उन्हें उपदेश देने फे मौजूद है किंतु सचमुच ही भाज 
उनकी दशा में और एक पागल में कुछ भी श्रंतर नहीं है। 
व्यू ्यूप छाए. नेप्तर स्ाएर, सरेरासे, चयीर, अपनी, अफ्राद. 
ठिफाने लाते हैँ किंतु आज कल धीरज फा भी घीरजण भाग 


( ९१०६ ) 

शया है। जब उनका चित्त ठिफाने झाता है तव फमर फकसकर 
ध्यारों की तलाश में प्रदत्त दाते हैं और जय उनका प्रयलत 
निष्फल चला जाता है तथ हाथ मार फर रो देते हैं। ऐसे 
धद्द घंटों तक रोया फरने हैं, रोवे रेते मूच्चित दे जाते हैं 
थोर जय उन कुद दाश झाती है तय वावले की तरद ये ही 
याद्यी तवाद्दी घकन लगते हैं। धह अपनी प्यारी का पता राह 
घलते थादमियें से पूछते हैं, मकानों से पूछते हैं, घाटों से 
पूदने हैँ, सड़क फी लालदेनों से पूछने ६ और जो कुछ सामने 
आाता दे उससे पूछते है। किंतु लाएों श्ादमियों की बस्ती में 
उनकी शद्दिणी फा पता बतलानेवाला नहीं, पता गया भाड़ 
चूल्दे में, पेसा भी कोई माई फा लाल नहीं जो मीठी वातों से 
फोारी सहानुभूति दिखला कर “बचने कि दरिद्रता” का तो 
दिवाला न निकाल दे | हाँ ! उन्हें पागल समभकर चिद्ाने 
पाले लूलू बनानेवाले और भूठे सूठे पत्ते बतलाकर उनके 
सतानेयाले अदृश्य मिलते है । 


(११० 

से, किसी की, कैसी भी सुरखुरादट उनके फान पर पड़ जाती 
दे तो तुरंत ही यहाँ खड़े दोफर, फान लगाकर उसे सुनने का 

प्रयत्न फरते हैं ) फदाचित इसी से कुछ मतलयप निकल थावे 

इस आशा से टूटे फूटे शब्दों को ज़ोड़ते हैं और फिर निराश 

होफर घल देते हैं । 

इस तरह कई बार निराश होने फे अ्नंतर गली फे दोनों 

ओर से मकान की जिड़कियों में से मुँह निकाले हुए दी 

रमणियाँ फे झड़, मधुर और मंद खर झा शाकर उनके कानों 

के पद पर टकराने लगे । प्रथम तो काशीवालियां की वाल 

चाल, फिर चाहे लज्जा से श्रथवा भय से उनके शब्दाही., 
अस्फुद और फिर पंडित जी नीचे और वे ललनाएँ झामने 

सामने दे मकानों की चौथी मंजिल पर। इस कारण उनकी _ 
बात चौत में से वद्द केवल इतना सा सुन पाए कि-- 


५ चाँद का टुकड़ा है......प्रियंचदा,.....नाम भौ बढ़िया 
है......मणजाना मंजूर है... ...मानती नहीं... ... ... -.. १ 


थे दोनों स्रियाँ नं मालूम किस प्रियंघदा फे बारे में बाते कर 
रही थीं। क्या पंडित जी ने मगर दुहाई फेर दी थी कि उन 
की प्यारी फे सिवाय किसी का नाम प्रियंवदा) रफ्खा ही न॑ 
जाय किंतु उन्होंने मान लिया कि--“चर्चा मेरी प्रियंवदा दी 
फे लिये है ( ” बस इस भरोसे पर अत्यंत चिंता फे शनंतर 
झपनी इच्छित वस्तु पाकर जैसे आदमी हृपेविहल हो 
जाया करता दै वैसे दी घद भी दो गण । उस समय यदि 


( १११ ) 


अंतःफरण के थोड़ा सा रो कर दोनों की घात चौत फुछ 
और मी सुन लेते तो याज़ करने में उन्हें फुछ सहारा मिल 
जशाता। यह मन पी रोक न सफे | थद तुरंत ही चिटदलां फर 
थोल उठे-- 


- » हाँ] धद्दी इस अमागें की घरवाली | उसफा पता 
दतक्ताकर हम दोनों भाणियों फो जीव दान ये!। उसके 
बिना में मरा ज्ञाता हैँ । बड़ा उपकार होगा।” 

पंडित जी की आपाज सुनकर से दोनों एक यार खिल 
खिला कर हँस पड़ीं और तथ “कल जलखाई पर मिलेगी” 
कहती हुए अपने झपने कोठों में जा छिपी | इसके अ्नंतर 
यीसों यार पुकारने पर भी फिसी ने कुछ जवाद न दिया। 
कुछ खटका तक झुनाई न दिया। यो जय फिर निराश होकर 
इसो उधेड़ घुन में लगे शुए पंडित जी आगे बढ़े तब कोई 
पचास साथ पग चलने एके अरनंतर उनके आगे “फट्ट” कौ 
भायाज के साथ कोई चीज़ आकर गिरी उन्होंने वद वस्तु 
उठाकर टटोली, खूब आँखें फाड़ फाड़ कर देखी परंतु अँपेरे 
में कुछ भी निद्यय नहीं द्योसका कि कपड़े में क्‍या यँघा हुआ 
हैं! घोर पद न गाँद ही खोल फर देख सके। अस्तु चद 
काद्म घढ़एएण उतायले उतावले चलफर गली की मोड़ पर 
लाज्षटेन के निकट पह थे । वहाँ गाँठ खोलकर देखते ही दल- 
पी सी चीख मार फर एफद्म येहोश दे! गए ओर उसी 
दशा में धरती पर गिर पड़े । 


( रै१२ 
शायद इस यात से मनयले पाठझ ऐसा अनुमान फरणें 
फि इस धोटली में फोई ग्रेदोशी की दया दोगी अथया ऐसा 
फोई थचिह्ठ श्परय होना चाहिए जिसका स॑यंध उन रमणियाँ 
फे संमापण में “मर ज्ञाना मंजूर दै” भर “जलसाईं ( मरघट ) 
पर मिलेगी” से सगाकर पंडित जी गे अपनी प्रियतमा फी 
सुत्यु दोजाना मान लिया है | जो अटफल लगानेयाले है 
उन इसका मतलय निकालने फे लिये उल्तमने दीजिए । 
उनफी उलमान से यदि प्रियानाथ की प्रिया का पता लग ज़ाय 
ता अच्छी यात है । कितु दाँ | यद 'झयश्य लिए देना चाहिए 
फि इस जनश्त्य स्पान में इस समय न तो फोई उनकी थॉँसें 
घिड़क फर उनकी येदोशी छुड़ानेघालां मिला श्रौर न उनकी. 
चोट पर पट्टी पाँधकफर फोई उपचार फरनेयाला ! एक यार 
पंडित जी ने फिसी साधु फे सामने घैद्यक शास्त्र फे उपचारों 
पी जब पहुत प्रशंसा फी थी तव उसने स्पष्ट ही फद्द दिया था 
- “ये सय निमित्त मात्र हैँ। यदि परमेश्वर रक्ता फरना 
तो दिना किसी उपचार के भरकृति खय॑ इलाज कर लेती 
६ू। समय पंडित जी साधु की वात पर चाहे हँसे भले दी 
हा किंतु आज प्रहृति फे सिवाय उन्हें फोई चिकित्सक नहीं 
मिला | फोई घंटे डेढ़ घंटे तक यो ही पड़े रहने फे अनंतरः* 
उनकी अकस्मात्‌ आँखें खुलीं। यह अब अपने रुमाल को 
चाट पर, बाँधने के बाद कपड़ों फी धूल फाड़ फर खड़े हुपए 
ओर जेव में पोटली डालकर आगे बढ़ निफले। 


( १२२३ ) 


इस तरह जब यह फोई सत्तर अस्सी फदम आगे यढ़ 
घुफ़े तय इस अँधेरी गली फे एक अंधेरे फोने में से निकलता 
हुआ अचानफ एफ आदमी मिल गया। यदथएि पंडित जी 
नहीं जानते थे कि यह कौन है ओर फहाँ जा रहा है परंतु 
यद मनुप्य इन्हें देखझर कुछ ठिठका। उसमे खड़े होफर- 
ध्ययड़ाश नहाँ। मैं तुम्दें प्रियंचदा ले मिला दूँगा। यदि अभी 
मेरे साथ चलो सो में अ्रमी मिला सकता हूँ ।" कददते हुए भर 
पूर ढादुस दिलाया और से। भी इस दंग से कद्दा कि जिसे 
सुनते ही उन्होंने समभ लिया | उन्हें भरोसा हो गया 
कि यहकोई खर्ग का देवता हैं जो मर-रूप धारण कर 
मुझे इस विपत्ति सागर से छुड़ाने आया है, अथवा फोई 
परोपकारी सञ्लन है जिप्का हृदय, मेरा करण क्रंदन 
सुनकर, पसोने गया है ।॥” थल उस समय उन्हें बैसा 
थी आनंद हुआ ऊसा फई दिन के भूखे को यढ़िया 
से घढ़िया भोजन फे लिये न्योता पाकर द्वोता है। पद्द 
ऐसा आशा ही श्ाशा में मनमोदक थनाते एक अ्परि- 
चित घ्यक्ति फे साथ हो लिए । साथ क्‍या हुए उन्दोंने 
झपनी जान, शपना भाल शरीर अपना शरौर एक अनजान 
झादमी फे सिपुर्द कर दिया ! उन्होने यह न सोचा कि- 
“कहीं में किसी गुंडे फे छाल में न फस जाऊँ?” होता 
थयहो है जो धहोनहार है । भावी को यदल देने की शक्ति 


मलुष्य में नहीं, देवता में नहीं और परमात्मा के सिवाय 
४-४ 


९ ११छ ) 


किसी में गए सर्वशक्तिमान्‌ पर्मेश्यय, शिसका मूटी 
दिलात भी काण शफ को शा सकता हैं, श्वतार घारव 
करने पे: थर्गंतर जप फेपलत नरलीशा करने फे लिये एवं 
भाषी दा परयपर्ती होफए जैसे पद नयाती है सैसे ही नाचने 
रागता है फिए पियारे पद्धित जी फो पया फहा जाव। 
परा पद भनज़ान शादमी <म्दे थफर में डालने के लिये, 
ताफि,पद या न जञाव स्पा कि कष्दौजा रहे ई, भूलभुरया 
में डात कर एफ गली से दूसरी में झौए दूसरी से तीसरे 
मैं घुमावा एचा दाल फी मंडी में ले गया। यधपि पहले 
भो दा पार पंडित जो फाशी शा घुके थे किंतु एफ परदेशी 
फे लिये राधि फे समय यद्दा फी गल्‍लेयां फा पता पार 
सहज नदी । 


€ १५ ) 

शमायण फा फपरट सुनि निकला । कपद मुनि ने राजा 
अतापमालठ से थदला लेने के छिये उसे कुकर्म में श्रशृत्त 
चर धाधरिण का माँस सिला दिया था श्रीर इस ध्यक्ति का 
ध्र्पंच भी पंडिय की से येर सोकर उन्हें दीन दनिया से विदा 
फरने फे लिये था | नाथ भें उनके हाथ से घुसा खाकर थह 
अआहे उस समय भीतर ही सीतर दाँत पीसता रह गया था 
फितु शाज उसने ध्यास फसर से पंडित जी फा ऋण खुका 
दिया | पंडित जी थदि उसे अब नक ने पहचान सके दी 
ना हुशे बात है फिंस श्तना लिखने से पाठकों ने अधश्य 
समझा लिया होगा कि यह धहीं व्यक्ति है जौ एक धार 
साछुवेष घारण किए उनके साथ भगवती भागीरथी में नाव 
पर दिखलाई ये छुका है । संभव है कि शायद फिर भी 
किसी न दिसी रूप में पाठकों फे सामने आ खड़ा हो। 


अँधेय गली के श्ंधेरे मफान की श्रेंधेरी सीढ़ियाँ चढ़ा 
ऋर घद छावमी पंडित जी की चौथी मंजित पर ले गया। 
झव टीक माक्रा पाकर उसमे उनको छुगे के दर्शन कराए 
श्र जब उन्हीने अपने फो सब तरह पराए घश समझ 
लिया तव धह सुंडा पंडित जी के पास से सोने के यद्टम, 
चाँदी फी तगड़ी श्रीर जब!फे दपए पैसे छीन कर अ्रध खुले 
मधान के कियाड़ी को धक्का देकर उन्हें भीतर डालने के 


अनंतर याहर की जंजीर घड़ाता हुआ फौरन हो नौ दे। 
ब्यारद हुआ । 


( ११६ ) 

पाइर जो कुछ पंडित मो पर यीती से। बीवी फिंतु मौतर 
का इश्य और भी भीषण था। यहाँ पहुँचने पर उनी तो 
दशा हुई उसे या तो उनका अतःफरण ही ज्ञानता होगा भध्या 
घट घट घ्यापी परमात्मा। जो यात उन्दोंने कमी अपनी आँखों 
नहा देखी थी, जिसके लिये उन्हें कभी स्वप्न में भी प्यात 
नहीं हुआ था यही उनके नेभो के सामने खड़ी होकर गाव 
लगी। यघद्द चहँ फा दृश्य देखकर एफ दम हफ़े यक्के रह गए। 
उसी समय घबड़ा उठे ओर “ हाय ! बड़ा गजब हो गया! थे 
कहकर ज्ये ही अपनी छाती पर एक जोर से घूँ सा मारते हुए 
बेहोश दोदरर गिरने सगे न मालूम फिसमे उनके सँमाला। 
यदि यह गिए जाते तो उस जगद स्तंभ से सिर फू कर 
उनकी जीवन लीला घह्ाँ की घदँँ। समाप्त हो जाती | उतरी 
जिसने मरते मरते बचाया बद कौस था से पंडित जी“ 
जान सके | जान पया न सफे उन्होंने देणा तक नहीं, उर्दि 
मभली घकार बोध त्तक न हुआ कि उनको किसी ने सँमाला 
है। जिस व्यक्ति ने उनको मरने से चचाया वह वास्तव मे 
कोई महात्मा होना चाहिए। सचमुच ही उसके पवित्र कर 
कमलो का खुख स्पश होते ही इस चिपत्ति महासागर में से 
उनका उद्धाए समझ लो | एक दम उनके हृदय में दुःख की 
चिंता के, शेक के और मोह के अलय पयेधर दिप्ष मित्र हों 
कर शरत्‌ पूर्णिमा फेयिमल चंद्रमा का शीतल प्रकाश निकते 
आपा। उस शीत रश्मि की अमृत चर्षा से उनके अंतश्करप 


€&शे 


( श्शंघ ) 
पश्चात्ताप, उनकी प्रार्थना और उनके पूर्व॑हत 08 
प्रसक्ष होकर उस घट घद व्यापी परमात्मा ने बेर 
देकर नहीं किंतु उनकी वुद्धि' द्वारा उन्हें दादुत हि 
यद्यपि थद्द जन्म भर इस सूखता फे लिये अपने का शिया 
भो रदे दे किंतु इस समय छुरंव ही अपना करे हि 
के अप घद सच्चे उद्योग में प्रवृत्त दो गए | 


प्रकर णर---३४५ 
पियेवदा या नसीरन । 


७ घास्तव में देोप, फ्या अपराध मेरा ही है। एफ 
अस्थियर्म मय शरीर फे लिये लो लगाकर इतनो थिद्धलतां [ 
राल शोर थूक से भरे हुए सुख पर इतना मोह ! जिसका 
दर्शान ही चित्त फे दरण करनेयाला है, जो भेम फे फंदे 
में डालकर प्राण तक लूस लेनेवालो है उस पर इतनी 
झासक्ति ! हाथ बड़ा अनर्थ इश्वा ! राजपि भरत को मग- 
शावक फे लिये मे हुआ था और झुझे मो शहियणी के लिये, 
नहीं गहों अय में इसे ग़हिणी नहीं पह रूफता | गृहिणी दही 
जा फेचल पति फे सिवाय फिसो फो ओर नजर भर न देखे। 
यह कुलटा, साक्षात्‌ व्यभिचारिणी ! आओ हा ! संसार भी 
कैसा उुस्तर है। जिसे एक घंटे पदले पातियत की धतिमूर्ति 
समम कर जान देने फे तैयार था यही पर पुरुष से--हांय ! 
हाथ !) आगे कद्दते हुए मेरा हृदय दिदीणं देता है, मेरी 
ज़िद्ठा जली जातो है | यास्तव में पड़ा गज़य दा गया। जिसे 
में हिये का हौए समझे हुए था पद काली नागिन | जो मेरी 
घदयेज्दरी यनती थी घद्दी मेरी जानलेया, प्राण हरण करने- 


थाली डायन ! यड़ा धोखा हुआ ! मुझे घिझार हैं ! एक यार 
नहीं 28« ७. 
+ लाख यार! मेने पतिप्रता समझ कर कुलटा पर इतना 


दचपि पद जरमे मेरे इस मूररता पे लिए भरते रा धिर्शा0 
मो रहे दो फित इस समय तुसंत ही भरता द्फ्त्तप 
# झऋर पद सब्दे उधोग में पृष्ठ हो गए । 


( २२१ ) 


उपाय हो क्‍या ? इससे यढ़ फर सजा हो पया दे सकतो है । 
थयस प्रतिशा फरता हैँ, संकल्प फरता हैँ ।षस भ्राज ही 


6 


चक्प,..... बंध 
४ £ ! हू॥ एक निरप्राधिनी फो इतना भारी दंड! 


दंड ! 
खबरदार अब मुंह से जा एस बेल भी निकाला ते । जरा 
समभा फर, सेच कर, निश्चय करके प्रतिमा करे। 

“बस बस ! मेरा हाथ छोड़ दो | मुझे रोफी मत ! देखो ! 
यह शॉड और घह रंड्वा, देानों मुझे चिढ़ा रहे है। कोघ तो 
पेसा आता है कि अभो इनके ठुछड़े टुकड़े कर डाल परंतु 
जरहत्या फे, नाराहत्या के पाप से डरता हूँ 7 

"झेड़ फैस द्‌ ? हमारे सामने ऐसा अन्याय ! हम कभी 
ने होने देंगे।निरफ्राधों फी हम फभी दंड' न देने देंगे। 
#सहसा वचिदर्धीत न क्रियामविवेकः परमापदा पदः बुणुते 
'हि बिम्ृस्थ फारणं गुणलुमग्धा सयमेद संपदिः !? 

“अपराधी फैसे नहीं है? यह राँड अधश्य अपराधिनी 
है । में इसका मुह देखना नहों साहता ! 

“तुम जिसे अपनी शहिणी समझते हो वद पियंचदा नहीं, 
नसीरन रंडी ६ | सूएत शकल चाहे थोड़ी चहुत तुम्दारी घर- 
चाली से मिझतो भी दो, शायद कुछ श्ंतर भी धोगा। 
अच्ची तरह निम्धय फरो | पिना विचारे फाम करने से तु््द 

५ जन्म भर पद्षताना पड़ेगा फर्योफि में जानता हैँ कि प्राण जाने 
चर भौ सुम अपनी धवतिश टालनेयाले नहीं ! 


( १२० ) 
मेह किया ! मलें से भरे हुए शरीर से प्रेम ! निःसंदेहम 
मुर्ख हैँ । मैंने इतना पढ़ लिख फर भूख ही मारा। राजपिं ' 
भरन की कथा स्मरण दाने पर भी मैंने आसक्ति की! फहाँ 
राजा भाज और कहाँ गंगा तेली! राजपिं भरत का शशि 
राशि पुएय संचय ओर मैं निरा पामर | उनके सुछुत 
उन्हें माह सागर से उबार ले गए और मुझे अपने पाप पके 
कल भैगने हैं। लेग भगवान्‌ रामचंद्र जी पर भी मोह 
होने का देपप लगाते हैं। हाँ ! उन्होंने मोह दिखलाया सही 
किंतु नस्देह धारण फरके 'चित्त कृत्ति की दुर्बलता प्रदर्शित 
करने फे लिये, संसार फ उद्धार करने के लिये। यह फेवल 
उनकी लोलए थी । उन्हीाने दिखला दिया कि मलुप्य शरीर 
अवबतारों तक फे! आसक्ति होती है किंतु उनको आझासक्ति 
बास्तविक आसक्ति नहीं थी। द्वाय ! मेरा रोम राम 
आसक्ति से भर गया । यदि परमात्मा मेथी रखता न करता 
ते अधश्य, निःसंदेह मेरी गति “कीय भू ग ” फीसी दोती। 
मैने हजारों बार-“रँंगी भय में भ्र|ग हात चह फीट महा जड़, 
कृप्ण प्रेम तें ृप्ण हान में फहा अचरज बड़ ” फा लोगों को 
उपदेश दिया दे किंठु यद शिक्षा ओरों के लिये थी। मैं दी 
खय॑ फँसा और से भी पक फुलदा फे लिये। घिक्कार है मुर् 
के, थिकार इस दरामजादी झुलदा के। और फिदकाए 
चापी, पाप, में प्रदत्त करनेवाले फामदेव के ! खैर ! देता वां 
से हूआ | अब १ अव त्याग | बस स्याग फो सिवाय 


( १५१ ) 
उपाय दो फ्या ? इससे यढ़ फर सजा द्टो फया हे सफतो है | 
यस भ्रतिण फरता हूँ, संकल्प करता हूँ । पस शझाज ही 
से.........” 

४ हू हैं. घक निश्पराधिनी फे इतना भारी दंड! 
खबरदार भय मुँह से जो एस बेल भो निफाला ते । ज़रा 
समम फर, सोच कर, निश्चय फरके प्रतिज्ञा करो। ” 

“बस बस '! मेरा हाथ दोड़ दो | मुझे .रोफों मत ! देखो ! 
यह राँड और यह रडुया, दोनों मुझे चिढ़ा रहे ह। झोघ तो 
पेसा आता है कि अभी इनके टुकड़े टुकड़े कर डाल परंतु 
नरहत्या फे, नारोहत्या के पाप से डरता है ।" 


छोड़ फेस द ? हमारे सामने ऐसा अन्याय ! हम कभी 
न होने देंगे। निरपराधों फो हम कभी दड न देने देंगे। 
$प्रहतसा विद्धीत न क्रियामथिवेकः परमापदा पद. बृणुते 
दि पिझस्प फारणं गुणनुब्धा ख्वथमेव संपदिः |” 

“झपराधी फंसे नहीं है? यह रांड अवश्य अपराधिनो 
हैं। मैं इसफा मुँ ह देपना नहीं चाहता ! “ 

“तुम जिसे अपनी गृद्दिणी समझते हो यद श्रियंददा नहों, 
मसीरन रंडी है। सूरत शकल थादे थोड़ी यद्टत नुम्दारों घर- 
थाली से मिलती भी हो, शायद फुछ अंतर भी ह्ोगा। 
अच्छी तरह निश्चय फरो | पिना विचारे फाम करने से तुम्द 

' जन्म भर पद्ुताना पड़ेगा फ्योंकि मैं जानता हूँ कि धाण जाने 
चर भी तुम झपनी प्रतिशा टालनेयाले नहोां ! 


( हैशरे ), 
झाप भो उसभझी तरह मुझे फेसाकर इस कुलश को रक्षा 
करने फे लिये प्रयक्ष फरते हो तो भाव्ययं फ्या !” 

धवेशफ तुम सच्चे हो। प्रम दोने में तुम्दारों भूल नहीं 

परंतु जब तुम झपने घर पहुँच फर अपनी प्यारी फो सही 
सलामत पा लोग तय मुम्हारा संदेह अपने श्राप मिट 
जायगा ।0 

+ज्ञव तक मेरा संदेह न मिट ले घाप उसे मेरी प्यारी न 
घतलाइएप। में ऋमी तक उम्ते फुलटा समझे हुए हूँ ॥" 

“शब्द सुर्म्ट संदेह हो तो में तुम्दे घर पहुँ घाने फे पूर्व दा 
उसे मिटा रद,ता हैँ। चच्छा (उस रंडी फी ओर देरगदर) यहाँ 
का शी नसोरन ' एरामजादी एक भले चझादमी को धीररा देकर 
उतातदो ६ ।" 

“महाराज, भो कुद मैंने किया उसचे दिदाने से फिया। 
पट्टी एनदी घरयाती दो एु्रत शप्ख मुझ से मिएतों हुए 
पावर मुझे रत्ा गए झीर जाती दार भुभेयीस रपये का 
मोर दे गए।" 

५७६! १ इृसपसे डमवार रूया मतलद ० 

*मतलप दष्टी कि शगर इनफो यकीन हो लाय हि श्तशों 
इगरत पायशा हैं तो यह उसवा पोष्ठा छाद दें। द्टो रतरो 
रह्दों छाए हें। शायद इनसे डगदपा पुष रंज ए्ट थ युप्ता £।' 

इसे झगेतर पंडित पिदानाथ ने विजने हो गुम धर 
पहदाट दिला रे, दसवी दोल छाह से निएय रुर लिशा शशि 


( १२४ ) 


व्यह प्रियंचदा नहीं नसीरन रंडी है। तव उनके जी में जो 
आया | तव चह द्वाथ जोड़कर, खिर भुकाकर, पेर छूकर 
महात्मा से कहने लगे-- 

“प्रहाराज, आपने बड़ा उपकार किया! आपका कोदि 
'कोडि धन्यवाद ! आप वास्तव में नर-रूपधारी देवता हैं।” 

“नहीं नहीं ! ऐसा न कहो! में कुछ नहीं। में एक तुच्छ 
जीच हैँ | परमेश्वर की अनंत खष्टि में एक फीटाइफीद है!!! 

“धन्य ! परोपकार पर इतनी नप्नता ! परंतु महात्मा, यहे 
तो कहिए कि इसका रूप ऐसा फ्योकर बन गया १7 

“काशी कारोगरी का घर है। यहाँ भल्ता और बुरा से 
मौजूद है! नाँध में भू सा खानेवाले साधु-रूपधारी नर 
राक्षस ने किसो कारीगर को तुम्हारी शहिणी दिखाकर इसमें 
और उसमें जो कुछ थोड़ा बहुत अ्रंतर था उसे रोगन लगया 
कर मिट्याया।” 

“परंतु चेहरा कैसे मिल गया ?” 

“४“ए्बर फी इच्छा! दानहार ! और अव अच्ची तरह 
पिद्वाए कर देखो। ( नसोरन से ) जरा अपने मुंद्द को धो 
डाल !? 

"हाँ, यह धोया !” 

“बेशक दिन रात का सा अंतर है! घास्तव में मुमे रस्सी 
में साँप फा खा परम हुआ। धुघली रोशनी में, परदाद्ी फी 

४, मैंने प्रियंददा समझा लिया। शौए उस पुर 


(६ रेप ) 
झलिंगन पफरते देखफर दो में फोधघ से आग होगया। दस 
क्रोध वो आवेश से मेरा सारा घियेक जाता रद्दया। परमेभ्यण 
ने हो आपको भेजकर मुभे फुफर्म से बचाया।" इतना फट 
धर दानां पहाँ से उल दिए । 


प्रकरण-३६ 


डर डंडा आ जमाया था और इसलिये उसयी ऐसी दशा 
देखने या किसी के| अवसर ही न मिला, तब यदि उसकी 
स्च्छा फे दिये केई न आसफा ते। लोगों फा देव फ्या: 


जिसके लिये पंडित प्रिवानाथ फीये 
दासी, भेज्जन में माता और शयन मैंय्मा ष्यी डुपमा दिया 
मं चवलाई 


करते:थें, जे एमी में पृथ्वी और धर्म गे तत्पर 

जाती थी चद डसे बाँधते समय शेई चिएलाई  फ्यों नहीं 

परमैभ्वए फी रूपा से प्प्य सती यम 

__शक्ति विद्यमान है कि यदि उसकी इच्छा न है। तीं चार 
है लठेत भी उसका दाल ठफ योफा ने । 


न 


( १२७ ) 


ईफेर घुप घाप उसने अपनी गठरी षर्यों बैंधया ली १ क्‍या 
उसकी भी मिली भगत थी जिससे उसने छू तक न की ! 
दितु नहीं | प्रियंददा फे घिपय में पेसी राय देनेवाले खाँड 
खाने ६। एक खरूतो के फुलटा फहफर फकरांकित करना 
सूर्य पर धूल फेझना है। ऐसे यदि उसने चुप्पी साथ जाने 
फे सिधाय कुछ नी नहीं फिया ते उसफा दाप नहीं। चार 
लठेता फो खश्त देपते ही घह भय फे मारे थरथराने लगी 
थी और उनमें से एफ ने उसकी नाऊ में थेद्देशी मर दी थी 
ओऔर से भी थाड़ी सो नहीं | इतनी मली थी कि उसे 
चाँधकर ले जाने फे अनंतर रात भर चेत न हुआ । 


दूसरे [दन प्रातःफाल जय उसदी मूर्च्छा नए हुई वद्द 
घक साफ सुथरे पलंग पर लेटो हुए थी। झो्खं पर शुल्याय 
लल छिड़फ कर, शर्दत देदू मुश्क पिला कर, पंजा भाल फर 
उसे आराम देने के लिये चार दासियाँ खड़ी थीं। उसका 
गोरा गोल शुर्ावी चेहरा, हिप्न फे पच्चे फी सी उसकी 
आँखे, >सपो नागिद सो अल शर उसफी भरी जवानी फे 
निरस कर जिन साहय के पुंद में पानो मण्श्रायां था वह 
एक धारम कुर्सी पर पैठे हुए पभो प्रियंचद। के यढ़िया से 
यद़िया शर्दत पिसाने फे लिये दासी से ताफोद फरते थे, 
दकभी पंदा मार्नेधालो फा। मिड़क कर श्र दो उसके हृदा 
चस्ने लगते थे और दभी शत भए८ उपचार कर्ने पर भी 
' छसपौ मूच्छी दूर म दातो पेखकर अरने नेकर्त के और 


( *शट ) 

पिशेषश फए ठग आदमियाँ के गालियाँ दे देकर फोसते थे 
शिसदनि एक फूस सी फामल शमणी फो अवाप सताप पेदाशों 
शुधारर उनकी शात का मजा मिट्टी में मिला दिया था। 
उनफा एफ एक मिलद् एफ एफ सुग के समान ख्यतीत 
होता था, यह गेतायी के मारे फर्मों घबड़ा फर “यदि इसे 
देश गे आया से हाय ! मैं कया फर्नंगा ! धोदी का फुस्ता घर का 
रहा गे घाद फा, चंदा भी खापा शोर पेट भो ने भरा ! ” कहते 
हुए टंदी साँस लेते भीर इस शबसर में यदि प्रियंधदा ने कर- 
पद यदशने हुए मूस्दा ही मूच्चां में कद दिया कि “ हाय में 
मरी ! झअजी मुझे यचाओ। ” तो अपने मन यो दाढ़स देते 
हुए याद बाहने से नहीं घूकते थे फि-४ नहीं जान साहब! में 
झापको मरने फभी गे गा | आपके लिये मेरा भौर तो शोर 
सिए तक एाजिए है।” और इतना फदकर उसके उभरे 
एुए फपोर्सो पर मुएर खगाने फे लिये मुद्दे भी फैलाते थे फिंतु 
किए न मालूम फिस पिचार से हृद बैठते थे! 

भस्तु ! जब उसे अच्छी तरह होश झआगया तब यह 
एकाएफ चौंफ फर थोली--/ हूँ | में फद्दाँ हैँ ? मेरे प्राणनाथ 
कहाँ गए ? यहाँ मुझे फोन राक्षस किस लिये ले आया ? ” 


४ रास नहीं ! तुम्दारा दास! प्यारी के चरणों का 
चाफर ! तुझे जैसी इंद्र की अप्सरा सेःमजे उड़ाने के 
लिये | उसी की हवेली के तहखाने में । प्यारी ! एक यार 


हि 


( ९२६ ) 
मजर भर सुमे देख ले, मेरा फलेजा ठंदा कर दे ! में विरद 
की आग से जला जाता # |” 

५ ज्ञला जाता है तो (मुंह फेरकर ) जा भाड़ में पड़ ! 
खबरदार मुझ से प्याये फहा ते ! में जिसकी एक बार प्यारी 
बन चुकी उसी की जन्म भर दासी रहँगी ! मुझे नहीं चाहिए 
तेरे मौज और मजे! नुके कूख भारना हा तो और किसी 
कुलटा फो टटेल ! मुझ से एक जन्म में ते क्या तीन जन्म में 
भी भाशा छोड़ दे !!? 


& अर बावली ! यों कया वकती है ? जरा समभ्य कर वास 
कर | आदमी तो आदमी तुझे अब ब्रह्मा भी नहीं छुड़ा सकता, 
तू मेरी केद में है ! उस विचारे तक तो तेरी हवा भी नहीं 
पहुँच सकती । सीधी अँंगुलियां घी न निकलेगा तो फिर मुझे 
जोर दिखलाना पड़ेगा | तू जिसके लिये मरी मिट॒ती है धही 
यमराज की दाढ़ में पहुंच छुका !” 


« भूठ है (कुछ सोच कर) सराखर भ्ूठ है| कभी 
ऐसा है। ही नहीं सकता ! मुझे; समगधांन का, अपने अहिचात 
का, अपनो ( चूड़ियाँ निरखकर ) चार सूड़ियां का भरोसा 
है कि उनका वाल भी याँका नहीं होगा! और तेरी फ्या 
मजाल जो मेरे हाथ भी लगा सके! जिसने जगजननों 
जानकी को शक्तसराज़ रावण के पंजे से यचाया, जो 
बनकर दोपदी को लाज बचानेवाला है 


( १३७ ) 
छोड़कर नंगे पैरों भागकर गज़राज़ फे उबारा घही गोविंद 
प्रत्येक सती का सतीत्व बचाने के लिये तैयार है | ? 

४ बह जमाना गया ! अरब चैसी सतियाँ जमौन फे परे 
पर नहीं रहीं और न वह गोविंद दी रहा ) तू कहाँ 
भूली है ? छोड़ इन ररड़ों को। और दुनिया के मजे, लूह। 
ओर वू ही वत्ता | तू सती कब से बनी ? तेरे सब शुश भेरे 
पेट में हैँ | वृधा डींग न हाँक ! छोड़ इन भूठे झगड़ों फे 
ओर जन्म भर मेरी बन कर आनंद कर ! यह अट्टूद खज़ाना, 
यह विशाल भवन और यह अप्रतिम वैभव, सव तेरे ही लिये 
है। केवल तेरी झूदु मुसकान परः न्‍्योद्वावर है ।” 

“अपनी न्येछाचर फो फूंक दे! आग लगा अपने भोग 
विलास को ) में कुलदा हूँ तो अपने मालिक की हैँ और 
सती हूं तो उसकी ! तुझे क्या ? तू हजार सिर मारने पर भी, 
ज्ञान दे देने पर भी मुझभो नहीं पा सकेगा [ मुझे पाने के लिये 
फाच में, नहों नहीं मेरी जूती में मुँह देख ले” 

“अच्छा देख लेगा | देखे कहाँतक तेरा सत निवद॒ता 
है ? तू कख मारेगो और मेरी होकर रहेगी । तू मेरी फैदी द्दै। 
मेरी बनकर रहने के सिचाय तेरे लिये कुछ चारा ही नहीं। मान 
ज्ञा | प्यारी मान जा ! तेरे पैसे पड़ता हैँ मान जा | न मनिगी, 
यो सीधी सीधी न मानेगी तो में जवर्दस्ती मनवा खेगा /! 

“मैंने मेरे द्ाथ भी लगा दिया तो उसी समय मर मिट्टे गी ! 
मरना मेरे दृधथ में है १० 


श्क्षं 


( रै३६ ) 


घसाकर उनके मन में जो प्रम पैदा हुआ था उसके लिये 
पंडित जी यहुत पद्धताए, पत्ती फे आगे प्रसंग आने पर 
सलजित हुए। 

शाज दानो एकात में येठ कर अपनी अपनी “आप 
योती ” झुना घुफे हैँ । देनों ही भगवान्‌ को धन्यवाद 
देते है थीर दोनों ही पंडित दीनयंघु फी प्रशंसा करते हैं। 
भाता पिता अपने यालकों फे नाम अपनी समम फे श्रतुतार 
यढ़िया से बढ़िया तलाश करके रखते हैँ किंतु इस दीनव॑धु 
फे समान उनमें “यथा नाम तथा गुण ” विरले हैं ! अनेक 
घीए और वदादुर दुम' दवाते फिरते हैँ, असंए्य हस्थ्िंद् 
यफे फे लिये अपनी प्रतिशा फो पैरों में कुचलते देखे गए 
है, अनेक दीनानाथ दीनों का दरिद्र दूर करने की जगह 
दीनों का दलन करनेवाले हैँ । जिनका नाम दयालु वे घोर 
अत्यायारी और जो सत्यवादी नाम धारण करते हैं वे 
मिथ्याप्रलापी । किंतु पंडित दीनचंधु वास्तव में दीनों के 
बंघु, सदायदीनों फे सहायक निकले । उन्हेएे एक धार 
नहीं सैकड़ों चार अपनी दीनदयालुता का परिचय दिया। 


( १३७ ) 


रहते-यही उनका घत था | यद् यो जैसे ग्रजा फे प्यारे थे 
पैसे सरकार फे भी कृपाभाजन थे, विश्यासपात्र थे, प्गेकि 
उनके जितने फार्य थे ये सब राजा प्रजा का समान दित 
साधने दे लिये, सरकारी आईन फे अनुसार और धम के 
अनुकूल होते थे । 


आज इन दोनों की लझ्जा पचाकर, प्राण रक्ता कर उन्हें 
परम सुख है । दोनों फो घर पहुँचा कर शरोररूत्य से 
नियृत्त होने के शनंतर स्नान संध्या से छुट्टी पाकर आगे 
को जब तक यह जाड़ी काशी में निवास करे इनको फोई 
सताने न पाये, इसका पक्का प्रधंध करके इनका कुशल क्षेम 
पूछने फे लिये थे यहाँ आए है । यद्यपि इनकी घय पंडित जी से 
दूस पॉँच धर्ष अधिक होगी किंतु घद उन्हें पितृतुल्य मानते 
६ूं। और मानने में अहसान ही क्या है ? उन्होंने इनका 
उपकार ही ऐसा किया है कि जिससे कभी उऋण नहीं हो 
सकते | पंडित पंडितायिन स्वयं स्दीकार फरते हैं फि “हम 
यदि श्रपनी खाल फा जूता बनाकर भी पहनावे ते उनसे 
उऋण नहीं हो सकते । ” अभी उनके आते ही प्रियानाथ जी 
ने दीनवंधु का अभ्युत्यान, अभिषादन, अध्ये, पाथ भौर 
मधुपकांदि से प्राचीन भ्रथा फे अजुसार सत्कार करके उनके 
विशजने फे ऊंचा आसन दिया हैं, महात्मा के दर्शन करने 
की लालसा से गौड़बोले, चुढ़िया, गापीयसलभ सब ही यहां 
झा झाकर प्रणाम कर करके यथाप्वान बैठ गए हैं। सय के 


( १४३६ ) 


खाफर उनके मन में जो भ्रम पैदा हुआ था उसके लिगे 
पंडित जी बहुत पछुताए, पत्नी फे आगे प्रसंग आने पर 


लजित हुए । 

आज दोनों एकांत में बेठ कर अपनी अपनी “ आप 
यीती ” सुना चुके हैँ । दोनों ही भगवान्‌ को धन्यवाद 
देते हैं और दोनों ही पंडित दीनयंधु की प्रशंसा करते हैं। 
भाता पिता अपने बालकों के नाम अपनी समभक के अ्रद्वुसार 
यढ़िया से बढ़िया तलाश करके रखते हैं किंतु इस दीनवंधु 
फे समान उनमें " यथा नाम तथा गुण ” विरले हैं ! अनेक 
चीर और वहादुर दुम दवाते फिरते हैं, अ्रसंख्य हरिश्ंद्र 
टफे के लिये अपनी प्रतिज्ञा को पेरों में कुचलते देखे गए 
हैं, अनेक दीनानाथ दीनों का दरिद्ध दूर फरने की जगद 
दीनों का दलन फरनेवाले हैं । जिनका नाम दयालु थे घोर 
अत्याचारी और जो सत्यवादी नाम धारण फरते हे ये 
मिथ्याप्रलापी । किंतु पंडित दीनवंघु धास्तव में दीनों के 
बंघु, सहायदीनों के सहायक निकले । उन्होंने एक वार 
नहीं सैकड़ों यार अपनी दीनदयालुता का परिचय दिया। 
यदि चह न द्वोते तो आज दंपती फो खुख से संभापण 
करने का सौभाग्य ही प्राप्त न होता । धहः जिसके लिये 
घीड़ा उठाते उसीको उबार कर दम लेते, उसकी रक्ता 
करने के लिये अपनी जान भॉक डालते और श्रत्युपकार फे 
नाम पर उससे एक पाई ये लेते, उसे उसके कनौड़े 


बच्चे 


ब>ःू. ४७ 


त् 


( **£ ) 

० छाप झोगो ने आह मेरे असाधारण अआदर फिया। 
भगवान भूतमाथन से धरदान पराकृश भमग्माखुर फे समान 
ह्षगएडशननी अदिया थे! छीन लेने थौ परापपासना से अपने 
ड्पकारवः:, हघ्देश के मस्तक पर हाथ फेग्नेयाले सैकड़ों हैँ 
कितु आश बता आपके शमान उपकारविंद थो उपशार 
भागसागर माननेयाले पिरले एैँ। भम्मासुर की फयां फथों 
व्ए । सुझे ही इस लग जीवन में ऐसे ऐसे अ्रनेक् मम्मासर्सों 
गे पाला पद चुप है कितु दुष्ट थदि अपनी दु्ता से न 
प्यूदें: का मे चूके, उसफा स्पभाप एै, साजज़नों को अपन 
सौजन्य पय्यों छोड़ना घादिए ! मैं श्पना अगुमप फ्या पह ! 
पंडिय जी भाप ही साय रो | चापने पुछ् समय पिपत्ति से 
जिस प्यक्ति को थथाया था यदी झापकी रही, माता पे समान 
नारी का भ्रष्ट करने और आपके सताने पर उतारः दवा गया। 
इससे थद्कर फ्या एझतएता हागो ! एतापघाता से पढ़फर संसार 
में कोए दुष्कर्म नहीं ! ७ 

“टू! मैंने किसी या उपकार फिया | उपकार यर्चा 
वार्भष्य दँ किंतु मुझे याद नहीं आता फि इस जीवन में कम 
सुमसे किसीका उपकार यन यड़ा द्वा। महाराज सेली 4 
पैस फी तरह यह ज्ञीयन थ्यर्थ द्वी ध्यतीत दो रद्या हैं । पत 


जी, पहली न धुकाशो। स्पष्ट कद्दा कि मैंने किसका उपका 
दिया ९? 


( रशे४म ) 


जमा हो जाने पर पंडित प्रियानाथ समित्पाणि होऋर घड़ी 
नम्नता के साथ इस तरह प्रार्थी हुए-- 

“४ पिता जी, भगवान ने बड़ी अज्ुकंपा की। आप यदि 
हमारी रक्षा न करते ते दीन दुनिया में हमारा कद्दीं ठिकाना 
ने लगता | सचमुच आपने हमको विपत्ति के दारुण दायानस 
में से, जैसे प्रद्माद भक्त का भगवान्‌ नूर्सिद्द ने बचाया था, बैंसे 
ही उबार लिया । हम झापकी कहाँ लो प्रशंसा करें। आपने 
भय से, घोर कष्ट से हमारी रक्षा की । !' 

“ अन्नदाता भयत्राता पत्नीतातस्तपेच च 
विद्यादाता मंत्रदाता पंचेते पितरः स्घुतः | !! 

ञझाप जब हमारे पिता हैं तव आपका धत्ययाद ही 


दया हे?” 

इस कथन का गौड़योले ने अनुमोदन किया, घूँघट की 
झोट में संकेत से प्रियंघदा ने कृतशता प्रफाशित फी, पूद़े 
और य॒ढ़िया ने / हाँ सच है ! येशक सच है!” कहा और 
गोपीयरलभ से जब कुछ कहते न यना तथ लपक कर उसमे 
उनके पैसे में सिर झा दिया। उसका सब हो ने एफ एक कर 
के अलुकरण किया । पंडित वीनर्यंधु यधपरिं सब फे इस काम 
से लज्जित हुए, उन्होंने अपने पैर दिपाने में, उन्हें हटाने में 
कमी नहीं की किंतु कोई भी ऐसे मद्दात्मा दे चरण स्पर्श का 
चुएय सूटने से यंचित म रदा / इस तरद्द पर लूटालूद समाप्त 


देने पर पंडित दीनपंधु मोले-- 


( ऐै४१ ) 


झाया। यहो है | परंतु आप मनु नहों देखता हैँ। आपको 
कैसे विदित प्लो गया कि यह यही व्यक्ति है १” 
“दिदित म हो जाय ! में घेतनभोगी सरक्रारी शुप्तचर नहीं, 
डिटेक्रिय नहीं, फिंतु ऐसे नरपिशायों का आमालनामा मेरी 
डायरी में दै। घद् रहनेवाला फाशी ही का है। मेरे पुराने पड़ोसी 
का लड़का है। लाखों रपण्ट फी सम्पत्ति उसने ऐसे ही ऐसे 
कुकर्म में उड़ा दी । शव जो कुछ उसके पास है अथवा इधर 
उधर से लूट खसोट कर लाता है उसे इस तरद फे फामों में 
उड़ाया करता है । हाँ इतना ही नहीं ! आप के देश में संन्यासी 
चनकर थोड़े से जेवर फे लालच से चह एक भले आदमी फे 
बालक को मार आया है।इसलिये उसवी सिस्छारीफा 
धारंट है। घहद एक यार पयागराज में गंगा फे उस किनारे 
पकड़ा भी गया। परंतु सिपाहियां को धोखा देकर भाग 
आया। तब से यहों है । शायद उससे आप लोगों की एक वार 
रेल में ओर फिर भयाग के स्टेशन पर भेट भी हो घुकी है? 

“परंतु पिता जी, आपको यद्द सारा हाल फरोकर भालुम 
ड्आा ? 4% 

“यह उसी मसीरन रंडी पर मरा मियता है। जब शराघ 
पीकर उसके साथ मसे में आलाता है तव अपनी शेसी 
यधारते वधारते सब कुछ कह जाता है। मेरी उस पर कई 
यर्षो से नज॒स हैं इसलिये मेंने फिसी तरह उस रंडी को अपने 
कावु में ले रक्खा है । बस इस कारण वह मेरे पास आकर सारा 


( रै४० ) 


“घास्वथ में सल्लनता इसी में है। शो सझ्धन हैं थे करते 
तो हैं किंतु म्रकाशित नहीं होने देते । अच्छा श्राप नहीं 
कहते है तो मैं ही बतलाए देता हैँ ! आ्राप दंपती मे किसी 
यार दौरे के समय कहीं, किसी व्यक्ति फो मरते मरते बचाया 
था ? रेल में थात्रा करते समय तीसरे दर्ज फी गाड़ी में कभी 
आपकी कोई छेस-वीड्रिन मिला था ? डाकर लोग उसे पकड़ 
फर जब अम्पताल में पहुँचाने लगे नय आप दंपती अपना 
आवश्यक काम छोड़कर, नौफरी ग्रिगड़ने थी रंचक पर्वाद 
ने करके फिसी के साथ हो लिए थे ? याद करों ! आपने 
उसके निकट रहकर उसका इलाज करवाया | इस यद्दिन ने 
उसके भरहम पट्टी की, उसे पथ्य फरके खिलाया 
झौर उसके मल मूत्र फो साफ किया। गाड़ी में उसे सूद्िंत 
देखकर दूसरे मुसाफिर उसके पास से रुपया पैसा 
निकाल ही चुके थे। उसके पास जब एक फूटी कौड़ी भी 
आपने न पाई तब उसके इलाज में, उसके खान पान में भौर 
टिकट दिलाफर उसे यहाँ तक पहुँचा देने में आप ही ने खर्च 
किया बस यह वहीं व्यक्ति है जो नाँध में आपका घूँसा 
खाकर आप पर विगड़ खड़ा हुआ, आपकी सती, साध्वी, 
पतिध्रता पतली पर जिसने मन विधाड़ा। पदचान लो । अच्छी 
तरह याद कर को ! ” 

# हाँ महाराज याद आ गया । बेशक घह्दी है। उस समय 
उसकी लंबी दादी से नहीं :पदचाना था किंतु अब स्मरण हो 


( ४३ ) 
प्रियंचदा के पास खंजर और खान पानप हुँ चाया। यस इससे 
आगे भाप सब कुछ जान ही चुके हैं। ” 
इस पर पंडितजों ने भगवानदास फो धन्यवाद दिया। 
पंडितायिन ने घुढ़िया फे फान में कह कर उनका अद्सान 
भाना और तथ प्रियानाथ ने फिर पूछा-- 


6 और महाराज. मेरे सामने (जब में से पाटली निकालते 
द्॒ुए)) इसे पकनेयाला कान था ? और उन दानां रमणियों फोा 
यह यात किस तरह मालूम हुई ? " इतना कहते झदते 
उन्दाने पाटलो खाल फर सवबयों दिखलाई। उसमें काई 
बेदहाशी फ्री दया सही थीो। उसमे खून से भरो हुई एफ 
अंगुली थी और एप धरेंगूटी रक्त में सगायार उस अंगुली में 
पहना रफ़्सो थी। इससे स्पष्ट हा गया कि पंडित जी ने 
अंगूटी पा पहचान फर परियंचदा का मारा ज्ञाना भर तय 
उसवी अंगुली वाट लेना मान लिया था। दस यही फारण 
उस समय उनधो मृच्छित हाने का था। कितु इस समय 
दिन में जब भच्दी तरह थोांखें फाड़ कर देखा गयाता नता 
यद्द भेंगुली चैंगुली ही निकली थार न थष्ट रक्त रक्त ही। 
झगुली मोम की थनी हुए थी थार लट्ट की जगद साल 
शंग | तय पियानाथ पिए कटद्टने लगें-- 

« हाँ ता थे दाने रमणियाँ ! ? 

“उसी मुहस्ले में पुष्ट वा मकान ह। श्यामा डसी 


( १४२ ) 


हाल कद जाती दै। एक बात उसने आपकी गृह्दिणों के 
विपय में और भी कही थी किंतु वह, सत्य है। अथवा पमिथ्या 
हे।, लज्ञाज्ञनक है इसलिये में कहना नहीं चाहता । ” 

इतना खुनते ही प्रियंबदा पसीने में सराबार हो भई। 
धद लाज की मारे मरने लगी। उसकी आँखों में से भाँधू 
चहकर अगिया मिगेाने लगें और उस सम्रय उसका शरीर 
ऐसा ठंढा पड़ गया कि काटे। ते खून नहीं। इस भाव को 
भ्रियानाथ ने समझा, दीनवंधु ने भी कुछ श्रटकल लगाई 
हा ते कुछ श्राश्च य॑ नहीं किंतु ओर किसी ने कुछ भी न जाना 
कि मामला क्या है ? पति ने पल्ली का आँखों हो शाँखों में समझा 
दिया और तब प्रियानाथ दीनवंधु से कहने हंग्रे-- 

४ हाँ ! में इस घटना का जानता हूँ । आपने भी इसका 
भेद पा ही लिया हागा। श्रभी कहने की आवश्यकता नहीँ। 
में खयं कभी अवसर मिला ते आपका संदेद निवुत्त कर 
दूँगा। परंस महाराज मुझे एक संदेह बड़ा भारी है। आप 
धर्धोफर मेरे उद्धार को तैयार हुए? और करी हुई अगली 
किसकी थी ? ४ 

४ इसका यश इस बूढ़े बावा को देना चादिए। गंगा 
तट पर जिस समय से संध्या घंदन से निवृत्त हुआ इसीने 
शापका साथ द्वाल कहा । इससे पता पाकर में अपने 


कर्तव्य पालन के लिये तैयार हुआ / रहा सदा भेद मैंने युरद्ध 
चावू की श्यामा नौकरानी से जाना। उसे दी फाड़कर मैंने 


( रैएऔें ) 
प्रियंयदा के पास रंजर और यान पानप हु चाया। यस इससे 
आगे झाप सब कुछ जान ही छुके ँ। ” 
इस पर पंडितजी ने भगवानदास फो धन्यवाद दिया। 
पंडितायिन ने चुड़िया फे फान में फह कर उनका अद्दसान 
माना और तथ प्रियानाथ मे फिर पूछा-- 


५ शोर महाराज, मेरे सामने ( जेंव में से पाटली निकालते 
हुए) इसे फफ्नेयाला कान था ? और उन दोनों रमणियों फो 
यह वात किस तरह मालूम हुई ? ” इतना कहते फहते 
उन्हाने पादलो खाल फर सबके दिखलाई। उसमे कोई 
येहाशी की दवा नहीं थी। उसमें खून से भरी हुई एक 
अंगुली धी और पपा शंगूठी रक्त में सराबोर उस अँगुली में 
पदना रक्‍्ख़ी थी। इससे स्पष्ट हा गया कि पंडित जी ने 
झेँगूटी का पदचान कर प्रियंचदा का माय जाना और तब 
उसकी अंगुली काट लेना मान लिया था। बस यही फारण 
उस समय उनके मूच्छिंत दाने का था। किंतु इस समय 
दिन में ज़व अच्छी तरह आँखें फाड़ कर देखा गया ते नेता 
यह अंगुली अंगुली ही निफली और न वह रक्त रक्त द्ी। 
आँगुली मोम की यनी हुई थी और लट्ट की जगह लाल 
रंग | तब पियानाथ फिर कहने लगे-- 

४ हाँ ता वे दानां रमणियाँ १ ! 

“डसी मुहल्ले में घुरद्द का मकान है। शयामा उसी 


( १४४ ) 


मकान में रहती है जिसमें उन देनें में की एक रहती है। 
उसी से उन्देीने भेद पाया दोगा। ? 

“तब घुरह ने प्रियंचदा को दाल की मंडी में क्‍यों रक्खा 
और जो आदमी मुझे घोखा देकर रंडी के यहाँ पहुँचा देने में 
था उसने क्‍या दे शरीर धारण फर लिए थे / एक से मेरे 
खाथ और दूसरे से ( प्रियंवेदा की ओर इंगित करके ) इसे 
सताने में रहा ? ? 

४ नहीं यह आपका भ्रम है। नसीरन की गलती है। 
प्रियंबदा के रोने फी भनक जब आपके फारनों पर पड़ी तब 
वह घुरह उसके पास मोजूद था। आपके वेहका ले जानेवाला 
घुरह नहीं उसका मित्र फतवारू था। कतवारू था इलीलिये 
आपके प्राण बच गए फ्योंकि चह धन का लोभी था आपके 
प्राण का नहीं । घुरह हेता ते आपकी जान लिए विना नहीं 
छोड़ता । चद आपका जानी दुश्मन बन गया है। आपने 
उसके घूँ सा क्‍या मारा साँप फे पिटारे में हाथ दे दिया। 

४ तो मदहाशय अब ? अब उससे कैसे रद्धा होगी? भय 
के मारे वड़ी घबड़ाहट है । महाराज वचाइए। हे भगवन्‌ 
इस दीन ब्राह्मण फी रचा करो। ? 

इस पर दीनवंघु जी ने प्रियानाथ को बहुत ढाढ़स दिलाया। 

दंपती फी रचा करने का ज़ो ज्ञो प्रबंध उन्दीने फर रफ्सा 
था, यह उन्हें समझाया। “ नारायण फवच ” और “राम- 
रक्ता? के यथावफाश पाठ करते रहने का अपुरोध किया 


( र४डप ) 

झौर श्रष्टगंध से भोजपत्र पर सूर्यभ्रहण में लिखे हुए चाँदी 
से मढ़ें दो दा ताबीज दंपती फे गले में पहना दिप। दंपती 
पंडितजी फी ऐसी उदाग्ता से, ऐसे झजु॒प्रद से भर ऐसे 
उपकार से धहुत कृतश हुए ओर दोनों ने दीनवंधु के 
चरणों में मस्तक रख दिया ।! उन्हाने पंडितजी को छाती 
से लगा लिया। पंडितायिन के सिर पर हाथ फेर फर “अखंड 
सोमाग्यवती, पुप्रवती भव” का आशीर्वाद दिया और 
ज़ब प्रियानाथ दीनबंधु फे चरणों में एक हजार रुपए का 
नोट रखने लगे तव उनके हाथ में से ले, अपने मस्तक पर 
चढ़ा प्रियानाथ को जब में डालते हुए् दीनदंघु बोले--- 

४ मुझे इसकी झावश्यकता नहीं । भगवण्न जैसे दैसे 
मेरा योगछेम चला रहा है-- 

“झनन्याश्ितयंतो मां ये जनाः पर्युपासते, 
तेपां नित्याभियुक्तानां योगछ्तेमं वहास्यदम ? 

- “ हाँ यद्द सत्य है । परमेश्वर ही विश्वंभर है कितु इस 
अकियन पुत्र का कर्तव्य है कि आप जैसे पिता, ऋषितुल्य 
मद्दात्मा की सेचा करे | उसीके लिये यह पत्र पुष्प है। ” 

४ यह आपका अदुभद है, उदारता है कितु मैं झपनी 
यृत्ति के अतिरिक्त ऐसे कार्मो में एक पाई भी किसी से 
नहीं लेता | मुझे इस यात की शपथ है। ? 


४ तब आपकी घृरि १ ४? 
रिबन 


( १४६ ) 

४ मेरी चूक्ति ! में क्‍या कहाँ? यडी निरृष्ट चृक्ति है। 
मिछ्षावृत्ति से झधम आज फल कोई नहीं। श्रापका तीर्थ 
गुरू जिसने श्रापको भ्राद्ध कराया था मेरा मा-जाया भाई 
है। बह मुझे पिता की तरह गिन कर मेरी सेवा फरता है। 
उससे घर का निर्वाह होता है, खान पान चलता है और 
ऐसे फार्मो में जो सर्च होता है उसे में खयं कमाता हूँ । में 
जरी का काम अच्छा जानता हैँ । श्सीसे दो तीन रुपए 
रोज मिल जाते हैं। ”? 

५ घस्य महाराज ! आपको फरेड़ चार धन्य | आप 


जैसे आप ही हैं। ” 
धस इस तरह की बात चीत हो चुकने पर दीनबंधु 


यहाँ से विदा हुए । 


प्रकरण-१८ 
भाक्ति की प्रतिमृर्ति । 


घचिपत्ति फ्रे समय भी गंगा क्षान, संघ्ाा पंदनाति 
नित्यकर्म शरीर विश्वनाथ पे दर्शन पंडित भियानाथ ने नहीं 
छाड़े थे । पिकलता फे मारे, अवकाश न. मिलने से अ्थपा 
आत्मग्लानि ने उनकी रुचि ही यदि भाजन से उचाट दी, 
यदि दा दा दिन पे; लंघन ही हा गए ते दहे। गए कितु झाहिक 
न छूटना चाहिए। प्राग्प्य दी पात जाने दोजिए । जैसे 
शरफार का ऊँच से उँया पद पान के छिये आज़ कल जटिल 
से जटिल परीणा पास वरन वा तप करव: दिन रात एद: दर 
डालना पड़ता एै पैसे दी प्राद्यण शरीर धारण वरचे एच: 
नही, झअनवः पिपक्तियाँ उसके लिये कर्साटी ८, परीक्षालप 
हूँ (इस ापत्ति ने पंडित पंडितायिन थी सूप पराक्ता 
बार ली। मंबर भी शच्दे दाए। थप पटरी दंग भधिकार है 
दि; उन्दें पहले, दुसरे अथया तीसरे दर्ज (डिपघिशन ) में से 
दिसो में घास समझे | पंडित दीनएंचु की सहादता से ऋर 
इन देना देते, इनप: साथियों दा दाशी में सुछ से विचरने 
का भषदाश मिछा दे । यहाँ रदते रशटते बशुत दिन बोत गए। 
झभी गया कौर पुरो बी दाशा शेष हे ! कौररो ऐप < हद 
घुष्टी वा मत भी सदा तैयार रहता (। सात मर शक हाँसे 


( रैषट४ ) 

के टद्हू की तरदद दिन रात की जी तेड़ मेहनत का पैर तप 
करने के याद सब प्रकार के कंगड़ों से बचकर फैवल द्वाकिम 
के अलजुप्रह से यदि महीने दे! महीने का अ्रवकाश मिलता दे 
तो वह फेवल थकावट मेटने में, सुस्ती ही में, बातों ही बातों 
में निकल ज्ञाता है। अवधि से एक द्नि भी देरी हुई तो दाता 
पानी बंद | बस वही ताँगे के टट्टू की तरह कान पकड़ फर 
जोत दिए जाते हैं। पंडित प्रियानाथ साधारण क्लर्फ नहीं 
थे, ऊँचे उहदेदार थे। इन्हें साधारण कर्मचारियों की तरह 
अपनी नीकरी में चाहे बीस सेर दाना न दलना पड़े किंद 
पाँच सेर मेदा अवश्य पीसना चाहिए । मैदा भी ऐसा पैसा 
नहीं । यदि झाँख में डाला तो खटके नहीं । चारीक से थारीक 
घलमनी से छानने पर जितना ही कम चोकर निकले उतनी 
तारीफ । उधर काम की चक्की में पिसते पिसते यात्रा में शाप 
शोर दधर पेसे ऐसे कष्ट | कोई दुबला पतला आदमी दे तो 
घबड़ा उठे! परंतु कर्तव्यदक्ष प्रियानाथ ने श्रपनी यात्रा 
सांगोपांग २ पूर्ण करने फे लिये फिर छुट्टी ली । | 

अस्तु | इस तरह की बाते बढ़ाकर इस किस्से फो तूल 
दैने से कुछ प्रयोजन नहीं लेखक लिखने का परिश्रम भी 
करे और फाम पसंद न आने पर पाठकों की गालियाँ भी 
साय । इससे फायदा क्‍या? झव पंडित जी के लिये काशी 
नियास के दिनों में दो तीन फाम शेष रद गए हैं। काशी में 
रहकर अपने साधारण नित्यकर्म के अतिरिक्त इन्दनिजों 


( एए४६ ) 
कर्तब्य स्पिए किया था उसे प्रिय पाठक गत प्रफरणों में पा 
घुदे ६ू । शेप आगामी पृष्ठों में पा लेंगे। आज से उनको यात्रा 
में, फेबल फाशी ही में एक और साथी यद्॒ गया । इस यात्रा 
पार्दों में पंडित दीनयंधु भी संयुक्त ड्डृए | 


लांग कट्ठते है कि काशी शिवपुरी है। घास्तव भें शिव 
औ फी दी प्रधानता है परंतु मेरी समझ में फाशी शिवपुरी 
है, विष्णुपुरी है. दुर्गापुरी है, लद्मौीपुरी है और गरणेश- 
पुरी, मैर्थपुरी है। जैसा जो अधिकारी है उसके लिये भला 
ओर बुरा सब तरह फा मसाला मौजूद है। पहाँ यदि शैयो 
की संख्या अधिक है तो घेप्णचों की भी कम नहीं । यदि गणना 
ऋरने फा फोर सिलसिला हा तो मेरे समझ में समान झथवा 
लगभग ही निकलेगी। भगवान्‌ शंकर ही जब घहद्ाँ सातक्षात्‌ 
निधास करते दे तब यदि काशी शिवपुरी दा ते आाजश्यर्य 
कया, किंतु विप्यु स्वामी संप्रदाय फे प्रवतेक भगवान्‌ बरखमभा- 
चार्य जी ने जब यहाँ दो से गोललोझ को प्रयाण किया है, 
जय वहाँ द्वी थी गापाललाल जो का, थी मुझुंदराय जी का 
ओर ऐसे फई पुक मंदिर विद्यमान हूँ तव चैष्णवां फे लिये 
घासनव में घिप्णुपुरी हैं। यों तो भगवान्‌ फी सपद्दी मूर्तियाँ 
चैष्णवो फे लिये इए हैं किंतु जब भी मुफुंदराय जी नाथद्वारे 
में विराजमान थी गोवर्दननाथ जो फे गोद फे ठाकुर दें तथ 
उन पर लोगो फी विशेष रुचि होनी चाद्िएं । शिव विष्णु की 
एकता के विषय में प्रियानाथ जी का जा सिद्धांत था 


( रैए० ) 


यह प्रयागराज में गैड़योले से भ्रकाशित फर चुके। अब उन 
यातों फो दुदराना यूथा पिसे को पीसना है। हाँ! यहाँ 
इतना अयश्य लिख देना चाहिए फि पंडित प्रियानाथ शिवपुरी 
में श्राफप शिधाराधन के रसासख्तादन में मत्त हो जाने पर भी 
विष्णु को भूल जानेवाले नहीं। सांप्रदायिक मंद्रिं में जाकर 
भगवदरशंन से अपने नेत्नों फे तृध्त फरना उनका निद्य फर्म है। 

नित्य फी भाँति श्राज भी यह पंडितायिन गौड़बोले श्र 
बूढ़े, घुड़िया और ग्रेपीयह्लम फेा लिए हुए दीनवंधु फे 
साथ दर्शन करने फे लिये गए है । संध्या आरती का समय है 
द्शनियों के उट्ट पर ठट्ट अमे हुप्ए हैं। कहां लौकिक फिदकिय 
हो रही है ते फहीं धर्म चर्चा है | दर्शनों के लिये मार्ग प्रतीदा 
करने फे लिये पंडितपार्टी ने जाकर धर्मचर्चा ही की ओर 
आसन लिया | धर्मचर्या भी ऐसी चेसी नहीं । भगवान्‌ ने 
स्वयं देवपिं नारद से एक घाए फहा था-- 

५ नाहं चसामि बैकुंठे योगीनां हृदये न च। 
मद्धक्ता यत्न॒ गायंति तन्न तिप्ठामि नारद ॥ ? 

यस इस भंगवद्धाक्य के भ्न्नुसार जहाँ समस्त वेप्णय, झरी 
पुरुष मिलकर एफ खर से फभी पंचम, फभी मध्यम और 
कभी सप्तम खर से, जहाँ जिस खर की आवश्यकता हुई यदाँ 
इसीसे, भक्तशियेमणि सूप्दास जी का राय देश में यह पद 
गा रहे थे ये लोग भी उन्हीं फे साथ याने में संयुक्त देश गप्। 
'घद्द पद इस तरह था-- 


€ रैपर ) 
५ उचो जे तुम इृदय रृढ्ावत । 
से याँ भयेा रहै पहले छी फ्येों यकयाद बढ़ावत । 
सय ठाँ सो तुम कद्दत खँच फर मनदि रुष्ण में जोड़े! । 
से यद्द गड़पी श्याम मूप्त में निकसत नाँद्दिनिगोड़े | 
खसघु भोजन लघु नींद बताओ से हम सय ही त्यागी । 
प्रीतम अधरामृत फी प्यासी नैनन इरि छवि लागी। 
देह गेह की ममता त्यागो से हम रूयथ ही कीन्दों। 
जय ते खग्यो मेद मोहन सो से तिलांज्ांल दोन्‍्दी॥ 
तुम जो कददत त्रिकाल न्द्यान की ताको छुनों विचार। 
रातन रहत रैेन दिन भीगे यहत नैन जल धार॥ 
पंच अग्नि कर कहत करो तप से नदिं बुकत घुझाई । 
प्रीवम विरदहानल की ज्याला दम यह देह पँजाई॥ 
प्रहारंध कर भाण तजन फी ये मन कभु न पढ़ेंगे। 
पिय दुख दशो द्वार तज जियरा दहियरा फार कढ़ेंगे॥। 
श्रय कछु शेष रहपो से! फह्िये ताहि जर्पे निस भोर। 
घ्रदास जो मिर्लें श्राय के नागर नवल किशोर॥ » 
इस पद्‌ को गाते गाते दंपती किस तरह भक्तिरस में 
मतबाले बनकर देहामिमान भूल गए, कर्यकिए उनका अंतई- 
करण द्रवीमूत दो गया और कैसे उन्हें ग्रात्मविस्मृति हो 
गई, सो पाठकों फे समझाने की आवश्यकता नहों । शस 
उपन्यास की ट्रेन में आरुढ़ देकर जय से उन्देीने अपने नेफय 
के हरकारे दंपती फे पीछे पठाए तब से मथुरा में, ध्याग में, 


( रैप३र ): 


काशी में अनेक यार ये लोग ऊबर पा चुफ्रे हैं) श्त्ती काशी 

ही में महात्मा तुलसीदास जी फे झाश्रम पर पाठकों ने एस 

युगुल जोड़ी फीजो लीला देखी उसे अभी जुम्मा छ्म्मा 
आठ दिन हुए है। हाँ] हमारे नवागत दीनबंधघु के लिये यद 

* समा एफ दम नवीन था। उन विचारे को परोपकार की उधेड़ 
घुन में दिन रात लगे रहने में इतना अवकाश ही कहाँ जो इस 
सर्ग सुख का अनुभव कर सर्के। दंपती की ऐसी दशा देख 
कर उनसे न रहा गया। वह घोले-- 

“घास्तव में सी भक्ति फा स्वरुप यही है। यही “कृष्ण 
प्रेम से रूप्ण होने” का ज्वलंत उदादरण है। भगवान्‌ के गुणा 
सुवाद का धर्णुन करते हुए यदि प्रियानाथ भाई की तरह इृष्ट 
मूर्ति का चित्र नयनों के सम्मुख न खड़ा हुआ तो स्त॒ति ही 
थपा ? किंतु चित्र खड़ा करना सहज नहीं है । चित्र तब ही खड़ा 
हो सकता है जब सब रूगड़ों फो छोड़कर उसके चरणारविंदों 
में लो लग जाय | लै। लगना अभ्यास से है। सकता है और 
उसका स्वरुप गदुगद हो जाना है । ” 

,._ “हाँ महाराज, सत्य है। परंतु देखिए तो गोपियों का 
झरल प्रेम ! वास्तव में यह प्रेम अलौकिक है | जे इस प्रेम 
को व्यभिचार कहते हैं वे कण मारते हैँ। गेपियों के ऐसे प्रेम 
क्ले आगे शुफ सनकादि भी कोई चीज नहां। यड्ढे बड़े ऋषि 
महर्षि जिनके चरणे पर लोदने को तैयार, भगवान पार्थती 

पति तक भी जिनमें संयुक्त दोकर बृत्य करने से अपनी छता- 


(. १५३१ ) 


शंता सममे ! इससे पद रर “प्रेमलतणा” भक्ति फ्या दोगी ! 
शार्रकारों ने-- 
८४ छवर्ण फोर्द नं विष्योः स्मरण पादसेवर्ने 
झचन धंदन दास्यं सप्यमात्मनिवेदनम ।! 
इस धकार नधधा भक्ति का निरूपण किया है। उनमें 


यहाँ गोपियों में आत्मनिवेदन की सीमा है। इससे यढ़कर 
आऋआत्मयिसजन फ्या होगा १४५ 


& अच्चा भाई ! अच्छा अमृत पिलाया। जरा इस नवधा 
भक्ति की थोड़ी सी व्याख्या तो करो । धास्तव में तुम 
पंडित द्वा, भक्त हो और ज्ञानी हो। तुम से वढ़कर सममाने- 
थाला यौन मिलेगा ? इस तरह सममाझो जिससे मेरा शुष्क 
अंतःफरणु स्निग्ध होकर पिघल जाय । ”? 


“हैं भद्दाराज़ | आप जैसे विद्वानों फे सामने १ में 
भऔकोट्यस्यथ कीटायते ।* अ्रस्तु पिताजी, यदि पुत्र के मुख 
फी तातली चाणयी छुनकर मन फो प्रसन्न करना है ते झुनिए। 
में थोड़े में, सपरूप से निवेदन करता हूँ । भक्ति के 
सिद्धांत, उसके तत्त्व जानने फे लिये शांडिल्य ऋषि फे 
“४ भक्तिसूच्र ” देवर्षि नारद की " नारदपंचरात्रि ” 
भ्रीमदभागवत ओर रामायणादि प्रंथों में भगवान्‌ की अब- 
तार कथाएँ और धुव, प्रद्दाद, दचुमान्‌, अजुन, गोपिकाशो- 
इस प्रकार भाचीन और सूरदास, तुलसीदास आदि अ्ा- 
चीन भक्तों फे चरित्र पढ़ने चाहिपं। भक्ति का 


( १९४ ) 


और तक भ्रद्धा का विरोधी है | इसलिये जो सचमुच भक्ति 
करना यादे उसे तक को पांस तक न फ़टकने देना चाहिए। 
पतिवता ख््री और भक्त के लत्ण समान ही हैं।ख्री कैसी 
भी रुपयर्ती हो, गुणबती हो किंतु यदि उसके पति फो जया 
सा“भी संदेद हो जाय कि यद्द पर पुरुष को भजती है तो 
यह ज़से खातों मार कर निकाल देता है, जान लेने को, 
नाक काटने को तैयार होता है और इस तरह जो एफ समय 
पाणों से भी प्यारी थी उसका वह ज्ञानी दुश्मन धन ज्ञाता 
है। बस इस फारण भक्त के श्रंतःफरण फो तपाकर उसमें 
से द्विधा, तके और श्रनाचार निकालने के लिये यह भी 
उसी तरह कसौरी पर वारंबार कसा जाता है । उसफे 
शोक संताप की उसी तरद्द विलकुल पर्वाह नहीं फी जाती 
जिस तरह सदा का डुध्ख मेदने की ईच्छा से पुत्र का फोड़ा 
चिराते समय माता येदद हो जाती है। ” 

«४ चेशक, भक्ति फा यही खरूप है, किंतु अब अरा नेवधा 
भक्ति का ते निरुपण कर दो। फिर दर्शन का समय भागे: 


पाला है । ? 

५ हाँ अच्छा ! इलोक में नवधा भक्ति फही गई है। उस 
का अर्थ स्पष्ट है| ध्याज्या करते की शायश्यफ्ता गद्दी और 
सो भी आप जअँसे विद्वान फे सामने व्याण्या फरना मानों 
सूर्य को दीपक सेफर दिखलाना दे | भगवान के अथतार्यो 
की शीशाएं जो भागवतादि प्रंथों में कददी गई हैं, उनके भक्तों 


( रैप६ ) 


चाय में देखी, उत्तनी किसी में नहीं। घास्तय में घद अलौकिक 
है। इसमें जितने जितने भीतर घुसते ज्ञाइप उतना ही 
गहरापन है । धन्य ” यों कहकर ज्यों दी प्रियानाय 
फुछ आगे निरूुपण फरना चाहते थे कि संध्या आरती का दकारा 
हुआ । जय ! जय !! जय !! फे जयघोष से वेप्णुय मंडली 
जाति पाँति का, स्त्री पुरुष का, छोटे घड़े फा भेद छोड़कर 
भीतर घुसने लगी झोर पंडित प्रियानाथ भी “ओर दास्प 
का उदाहरण हनुमान और आत्मनिवेदुन का गोपिकाएँ ” 
कहते हुए भ्री मुकुंदराय जी फे समक्ष हाथ जोड़कर ईश-स्तवन 
में सूरदास जी का यह पद गाने लगे-- 
«४ शामित कर नवनीत लिये। 
घुटडन चलत रेणु तनु मंडित मुख दधि लेप” किये। 
चार फपोल लोल लोचन छूबि गोरोचन फो तिलक दिये | 
खद लदकत मानो मदित मत्त घन माघुरि मदहि पिये ॥ 
फठला कंठ बज्जञ केहरी नख राजत रुचिर दिये । 
धन्य सुर एफह पल यह खुख कहा भये शत करुप जिये ॥” 
५ घास्तथ में यदि पक चरण भर के लिये भी इस पद में 
गाया हुआ श्री मुकुंदराय जी का यही खरूप मन में बस 
जाय तो बस भब्िलोकी का साम्राज्य भी श्स पर घार फर 
'फैक देना चाहिए, खर्ग फा झुख भी इसके आगे तुच्च!” 
“हर महाराज सत्य | परंतु दम जैसे पापी पाम्ों के 
सस्तोब में यह सुख कहाँ? दाँ हाँ !! बेशक ! निःसंदेद ! जो 


€ १४७ ) 


पद में है यद्दो विप्रह में है। हाँ देखिए महाराज, सचमुच ही 
मुझ पर द्धि लिपट रहा है। अदा ! देखो ते! सही। एक फौया 
उस छुप को लूटे जा रद्या है। भगवान्‌ फे मु से दूधि की 
जो दूँदे गिरती हैं. दन्‍्दें यद काक पत्ती अधर ही में लेकर 
अमृत पान फर रहा है। यद फौया नदीं सातात्‌ फ्लागभुशुंडी 
है। धन्य काक ! एक निरुष्ठ से भी निद्चप्ट, अधम से भी 
झधेम शरीर धारण फरने पर तुम धन्य हो। तुम्हारे आगे 
प्रझ्यादिक देवता तुच्छ हैँं। आज इससे सिद्ध हो गया कि 
जाति पांति, नीचा शोर ऊँचा, राजा और रंक, सब लोकिफ 
ब्यवद्वार में हैं । परमेश्वर फे लिये सव समान है | जो उनका 
भक्त चद नीचातिनीच भी सर्वोत्तम और जो भक्त नहीं वह 
महाराज्ाधिराज होने पर भी तृणुवत्‌ , कौये से भी गया बीता ।९ 

थस इस तरद का विचार कर थी गोपाललाल जी ऐरे 
इशंन के अनंतर यह उस दिन फे शेष कामो में भ्रवृत्त दे गए। 


प्रकरण-३< 


काशी की भलाई और बुराई । 

.. काशी" भारतवपे में दस्ती कारीगरी का फेंद्र है | लख- 
नऊ ओर दिल्‍ली को छोड़कर हिंदुस्तान में कदाचित्‌ हो 
ऐसा कोई नगर हो ज्ञो काशी की समता कर सके । यद्यपि पहँ 
का वना माल यहा! ही बडुतायत से विकता है किंतु भारत के 
अन्य वाजारों में भी चह जहाँ तहाँ बिकता हुआ देंखा जाता है, 
यहाँ तक कि काशी के माल का नफासत में, उत्तमता में ओर 
फारीगरी में, देश भर में सिक्का है। काशीबाले समय कफ 
ओेचुसार इस काम में उन्नति भी करने लगे हैं किंतु एक काम 
की ओर अभी तक उनका ध्यान नहीं गया है। यदि बह के 
व्यवसायी भारतवर्ष के बड़े बड़े नगये में, घिलायत तक में 
घनारसी माल देचने के लिये दूकाने' खोलें तो माल फी माँग 
बढ़ सकती है, आद्ृतियों के नफे से खरीदारों का बचाव हो 
सकता है और कारीगरों फे उत्तेजना मिल सकती है। इतने 
दिनों फे अमुभव से पंडित प्रियानाथ को यही निमग्धय दुआ । 
इन्होने यह बात अपनी नोटबुक में लिख ली पर्षोकि फांता- 

अजमेर में ज्ञो कार्य. झारंभ फरना चाहते थे उसके लिये 

. थी। 


( ?५६ ) 

इनारसपातों के लिये राय दृए उसका मर्म यही है कि काशी 
थदि यदमाशी में सौमा के पार फर गई दे तो यहा मलमनसो 
भी ऊँचे दर्ज थी है। यहा यदि व्यमिचार के लिये जगह 
ज्गट झट दिखलाई देते दे तो घातिमत को मी पराकापष्टा है। 
दवा मोहनले में रहकर मील दो मील के फासले पर दुसरे 
मोहरल में अपनी झाशना को रगना और उससे पाल जाकर 
नित्य मौज उड़ाना यहा फे अमीर्ों का शया / इसमें यदि 
निंदा नहीं समभाो ज्ञानी तो ऐसे भी नर नारों यहाँ कम नहीं जे 
धाप दुधाएँ सुनकर “हर एर महादेव का नामोच्चास्ण 
चरते हुए कानों में शगुलिया डाल लेते | यह यात एफ 
दिन प्रियानाथ ने दीनवधु से स्पष्ट फष्ट मी दी और दोनों 
फो गोद भी कम न हुथा | 


इस तरह काशी भलाई ओर घुराई का घर हं। यह जन 
समाज की प्रदर्शिनी है । यदि सब देशों फे नर नाणे, कम से 
चाम भारतवर्ष फो प्रत्यक प्रात फे निवासी एक जगह देखने 
धो तो इसके लिये काशी से बढ़कर फोई नगर नहीं! यदहेँ। 
यंगाली, पिद्दारी. गुजराती, दक्षिणी, मारवाड़ी, पंजाबी, 
उड्धिया, मदरासी, क्छी, सिंधी सब भौजूद हैँ । यहाँ युरो- 
पपियन, जापानी, चीनी, सिंदाली भौर दुनिया के पढें पर 
जितनी जातियों हैँ लगभग उन सबका नमूना मौजूद है। ये 
लोग फेवल यात्रा के लिये, तीर्थ स्नान के लिये आकर चले 
ज्ञाते ई। से। नहीं। फोर तीर्थ सेवन करके “काशी भरणा- 


( १६० ) 
न्मुक्तिः” इस सिद्धांत फे अनुसार यहाँ मरने के लिये आते 
हैं, कोई व्यापार घंदे और नौकरी के लिये आते हैं और कोई 
विद्योपार्जेज के लिये । काशीबासियों की तो कथा ही 
फ्या ? जब लोगों का विश्वास है और शार्खों के अनुसार 
विश्वास है कि काशी में आकर अथवा रह कर जो मसता 
है यह फिर जन्म धारण नहीं करता, ते इससें संदेद 
नहीं । प्राचीन फाल में यह अक्तरशः सत्य था और शअ्रवाभी इस' 
में मिथ्यात्व नहीं। हाँ अंतर इतना ही है कि ज्ञो यहाँ पर 
आकर शथवा रह कर सुकाये में प्रवत्त होते हैं उन्हें (भगवान 
शंकर जीवन्मुक्त करके कैलाश में ऊँचा श्रासन देते हैं और जो 
बुराई में घुल पड़ते है उन्हें मरने पर पिशाय येतनि धारण 
करनी पड़ती हैं। थे भूत हाते हैं, पेत देते है, नाना प्रकार फी 
यातनाएँ भोगते हैं और फिर दीनों के सताकर पाप के गहरे 
से गहरे गढ़े में पड़ते हैं । देश के दुर्भाग्य से हमारी फरनी से 
समय के अनुसार ये बातें थाड़ी और वहुत सर्वत्र हैं फिंतु 
काशी ऐसा चेत्र है जहाँ से जैसे खर्ग पक सीढ़ी ऊँचा है 
वैसे ही मरक एक जौवा नीचे के है। देने ही खान यहाँ 
पर स्वत्प साधन से प्राप्त हे! सकते हैं | 
बाहर से आफर यहाँ नियास करनेवाला यादि अपने द्ृष्य 
से कालयापन फरना चाहे ते! उसका ते। फहना ही क्‍या 
जि से. ऋधुकरी से, शफ्नसभ में भोजन कर गंगः वीर 
रइना और दिन रात भगधान के स्मरण में मन खगाना 


( १६१ ) 


भी यहाँ अच्छा बन सकता है। फेघल इसो फे भरोसे यहाँ 
हजारों साधु संन्यासी नियास फरके घेदात का अजुशीलन 
करते है और गहण्य प्राह्मणो फे पालक संस्कृत का 'अध्ययन 
करते हैँ । काशी की धुरी हवा छग जाने से उनमें विगड़ने 
घाले, पिगड़ कर भ्रज्मापीड़न करनेवाले यदि कम नहीं दें ते। 
फर्तंच्यद्त भी थोड़े नहीं । सच्चे संन्यासी, सज़न भह्मचारी 
भी कम नहीं । यहाँ रह कर सचसुच्र सच्चे संत्यस्त आधम फा 
पालन करते हुए जोयन्मुक्त है! जानेवाले साधु देखे जाते हूं 
और प्रह्मचर्य ्रत के घृतो देकर अप्नसभ्र के भेजन से अपनी 
सुधा तृप्त फरने के सिवाय दिन रात अध्ययन-श्ध्यापन में 
वितानेवाले घिरागी घाह्मण बालक भी । 

काशी में हजार घुराइयाँ हो कितु इस गुण ने अय भी, 
इस गए धीते जमाने में भी संसार में काशी का मस्तक ऊँचा 
कर रफ़्खा है | यदि साधु प्राह्मणों का अटल स्वार्थत्याग, उनकी 
अप्रतिम धर्ममक्ति और असाधारण प्रतिमा कोई देखना चाद्दे 
से उसके लिये संसार में काशी से बढ कर काई जञगद नहीं । 
देश फे एक छोर से दूसरे छोर तक प्राह्म॒णों के पानी पी पी 
कर पेगसनेधाले हजारों नई रेशनीयाले मिलेंगे । ये यदि 
झपनी प्रांति मेटना चादं ते काशी में आकर देखे । घ्ाह्मणु 
थालकों का निःस्पार्थ संस्कृत भेम उनकी झाँखों के सामने मूर्ति- 
मान झा खड़ा द्वागा । किसी अंगरेज़ी पाठशाला में लाकर एक 


अयाध यालफ से पूछिए कि “यच्चा तू थेंगरेजी पढ़ कर क्या 
पन्ना 


( १६२ ») 


करेगा १” ते तुरंत उत्तर मिलेगा कि “हम डिपुटी कलकूरी 
फरेंगे, घफालत फरंगे अथवा कोई सरकारी उद्ृ॒दा प्राप्त करेंगे ॥९ 
उनकी यदद आशा फलवती है| श्रथवा न हा, विशेष कर नहीं भी 
देती है फ्योकि शिक्षा भणाली के देोप से आज कल अँगरेजी 
शिक्षित टके के तीन बिफ रहे हैँ किंतु उन्हें जब आशा, ऊँचा पद्‌ 
पाने का लालच, कमाई करके रुपयों से घर भर देने की 
आकांता “पड़ाइ खेदफर चूहे निकालने” में प्रवृत्त करत है तव 
संस्कृत के विद्यार्थी ब्राह्मण बालकों के छिये फरमाई की नाम्र 
पर वही ढाक के तीन पात। प्रथम संस्कृत महासागर को 
पार करना ही कठिन, “ इंद्रादयेपि यस्यांतें नययुः शब्द 
चारिधेः ?, फर यदि अच्छे नामी विद्वान, भी हे। गए ते। 
दरभंगा नरेश से एक घोती पा लेने में उनकी कमाई की इति 
कर्तव्यता। साहिन्याचार्य, ज्योातिपाचाये, नैयायिक, दर्शन- 
बेत्ता, कर्मकांडी, तंत्रशार्ती और सर्वा शाख निष्णात्‌ बन 
कर यदि घर गए अथवा कमाई फे लिये विदेश ही ग्रए तो 
केवल भिक्ता, दान श्रथवा कथा चार्ता के सिधाय उनको 
जीबिफा नहीं। देशी रजवाड़ों में, वेशहितेपी समाओं में 
उन्हें फाई पूछनेधाला नहीं । ऐसी दशा में, फष्ट सदफर भी, 

अविष्यत्‌ में आशा के नाम पर कसम खाने को कुछ न दोने 

पर भी ये संस्कृत पढ़ने के लिये घीस पीस वर्ष तक सिर 

तोड्‌ परिश्रम करते हैं, रुखे सूखे अन्न और फटे पुराने कपड़ों 

ले सुकए बाते हैं ५ इससे चद़फर स्वार्धरााण कप होगा? 


( १६३ ) 


झास कल नए मएप प्रबंध से नए नए शुरुकुल खांले जाते हू 
किंतु मेरी समझ में यद्दी प्राधीन शुरुकुल का ममूना है। 
यदि देशद्वित में कूठा दम मरनेयाले लोग सचमुच संस्कृत 
के उपकार से देश षग उपकार समभरते हां ते ये इन विद्यार्थियों 
की, विपत्तिसागर में इयनेवाले प्राध्षण घालकों की याँद गह्द 
बार इनके अध्यापन को अटसलावद करे, संस्कृत परे 
साथ साथ इन्हे अर्थकरी विधा सिखाने की याजना करे। 
लंद लंपे स्कीम पनाने फे सिधाय जब धर्म फे ठेकेदार लोग 
गाढ़ निद्ठा में सा रद्दे हैं तव यदि फहा भी ज्ञाय ते। किससे ! 
इस प्रकार फी यातें फरते करते पंडित प्रियानाथ और 
गौड़याले पंडित दौनवंधु फे सामने रो उठे । उन दोनों के 
रुदन में अपने आँस मिलाकर “ धास्तव में तुम्हाण फथन 
यथार्थ है” कहते हुए पंडित दीनवंघु पेले-- 

८४ आपने जो कुद्ध फद्दा वह विद्यार्थियां के विषय भें कददा। 
विद्यार्थियों की दशा का आपने अच्छा खाका णेंच दिखाया 
परंतु यहाँ फे विद्वानों पर भी ता जरा दृष्टि डालिए। हमारे 
शास्त्रों में से ऐसा फोई विषय नहीं जिसके पारंगत यहाँ 
विद्यामान न हों । साहित्य के, न्याय फे, ज्योतिष के, घेद फे, 
चेदांत के, पैक फे, दर्शनों के, मौमांसा के, सांख्य के और 
सव ही शास्त्रों के उत्झृ्ट विद्वान, एक से एक यढ़कर यह 
शाप लोग देख चुके, इतने बढ़कर कि उनकी जड़ के 
दुनिया के पर्दे पर नहीं। यड़े बड़े नामी थुरोपियन उनसे 


( ६४ 
शिक्षा लेने आते हैं। आने में आश्चर्य भी नहीं। प्रोफेसर 
मैफ्समूक्र जैसे विद्वान, जो! युरोपियन समाज में संस्कृत 
पढ़कर ऊँचा आसन पा घुके हूँ स्वयं कहते थे कि “हम 
लोग संस्ठत महासागर की गहराई में घुसना ते दरकिनार 
किंतु उसके फिनारे पर पहुँचने की भी श्रव तक योग्यता 
नहीं रखते । हम जो कुछ राय देते हैँ चह दूर की फोड़ियां 
बीन कर ।” अब जरा यहाँ के विद्वानों की सादगी फी ओर 
नजर ड्रालिए। थोड़े देर फेर के अतिरिक्त उनका जीवन पही 
प्राचीन खमय के ऋषियों का सा है । घैसे ही थे श्रतप संतेपी 
घैसे ही आाह्णोचित पद्कर्मों में निरत । इसके यहाँ विद्या- 
दान के लिये सदाब त, भुरुकुल मौजूद है। फोई भी पिदार्थो 
चला झाये उसे पढ़ाने में कभी उन्हें इंकार नहों । इनफे घर 
बालकों के श्रध्ययन घोष से निनादित रद्दते हैं, जो पैश्व- 
देवादि नित्य और नैमित्तिक यज्ञों के समय “ स्वाहा ” से और 
भाद्धादि की विरियाँ “ खधा ” फे कर्ण मधुर सर्से से गुंजा- 
यमान है, जहँ। जाकर दस मिनट खड़े रहने से कहीं पेद 
मंत्रों से कान पविभ द्वोते हैँ तो फह्दी सादित्य शा की 
रचना “ किफपेस्तस्य फाकेस कि फांडेन धलुष्मता, परस्य 
इदये लग्नं न घूर्ययति यच्छिस्म्‌ !” इस लेोकोकि से 
सिर द्विल्ष उठता है । उनकी दशा भी, भार्थिक पति भी 


वैसी ही है जैसी विधार्थियों की | उनसे भी निशृष्ट फर्योद्ि 
! ५" का पेट पालने का कुद भार नहीं कि उर्नदे 


( रृष्प ) 


गृहसुथी का पाखन वरना है। पेसी दशा में उनकी दी हु 
व्यवस्था पर यदि लोग दोष देते हूँ ते उनकी भू है। ” 

+ हूँ मद्दाराज़ सत्य है । परंतु तीर्थगरुकभो फी यहँ। 
भी दहुदृशा देछो । उनफे लिये फर्माई का मार्ग खुला रहने 
पर भी थे अपने घालफो को नहीं पढ़ाते। और साधुओं फे 
भी अध्ययन का कोई स्वतंत्र प्रयंध नहीं । ? 

४ मद्दी | है। इम दोनों के लिये पाठशालाएँ खुली हू 
झोर अब सप से यद्कफर भरोसा हिंदू यिश्वविद्यालय पर 
किया जाता है। तीर्थगुरुओ में जैसे आप मधुरा, प्रयाग 
ओर फाशी गया में निरक्तर भद्टाचाये, कुकर्मी और खोदे 
पाते ई घैसे इनमें अच्छे भी है और जो हैं थे यहुत ही 
ध्च्छे हं। ” 

» बेशक टीक है परंतु फ्या हिंदू विश्वविद्यालय से यद्द 
काम सिद्ध दा सफता हैँ ? यदि हा सफे ते समझना दवोगा कि 
देश का सौमाग्य हैं । नहीं ते काशी में बड़े बड़े कई एक 
कालज दे, भारतयर्ष में कोड्ियों कालेज है, हज़ारों स्कूल हैं।? 

& झाशा ता अच्छी ही करनो चाहिए। ” 

# भरासा ता ऐसा ही है| परंतु महाराज ज्ञो सरस्ती 
प्रयाग में सितासित संगम फे साथ गुप्त रूप छ्वाकर यहती 
है उसका यहाँ प्रफट प्रयाह देख पड़ा। जिधर निकल जाइए 
उधर ही संस्झत का शेंगरंजी का एघं अन्य भाषाओं का धारा 
प्रयाह हैं । वास्तव में फाशी चिद्यामंदिर है। जैसे यहा 


( रैंप ) 


भगवान भूतमावन का और भगवती भागीरथों का निवास 
है थेले दी यहाँ के हजारों आदमियों के मुख में, हृदय में 
सरखती विराजमान है । भत्यक्त है | जहाँ भगवती ने 
विद्वानों के, विद्यार्थियों के हृदयमंदिर में डेरा कर लिया है 
बहा यदि भत्यक्ष मंदिर न भी हे ते कुछ चिंता नहीं। 
मूर्तिपूजा का यह प्रत्यक्ष उदाहरण है। ”? 

ये बाते! उस समय की है अब ये तीनों एक साथ काशी 
की गलियों में, विद्वानों के विद्यामंदिर? में, उनकी छुपदियों में, 
गंगातर पर सरसती की आराधना फरके अपने नयनों 
को ठप्त, अपने हृदयों के! पवित्र और इस तरद हतहत्य 
करने के लिये विचर रहे थे । ऐसे थ्राज का कार्य समाप्त 
हुआ | आज पियंचदा को साथ ले जाने की शावश्यकता 
नहीं थी । आज भगवानदास फे साथ जाने से कुछ लाभ नहीं 
था फिंतु आज की यात्रा का हाल उन लोगों शो सममाकर 
उन्हें श्रवश्य संतुए कर दिया गया भीर तद फल पयणासंगम 
पर एक दो मद्दात्माओं के दर्शन के लिये जाना निश्धप हुआ । 


प्रकरणा[- 9० 
मद्ात्माओं के दर्शन । 


घयणा शुफा के पक्के मकान में नहीं, उसफे निकट पर्णकुटी 
में भगवती भागीरथी के फूल पर तीन साधु रहते हैँ । घरुणा 
गुफा में नियास करनेयाले साधुओं में दे! एक अच्छे चमत्कारी 
हैं| उनफे पास फेई पुत्र कामना से जाता है, फोई धन कमना 
ओऔर फोई उनके चमत्कारों फी परीक्षा लेने फे लिये किंतु इस 
पर्णकुटी की ओर फोई देखता तक नहीं । कुटी विलकुल 
शाडंवर शत्य भौर उसके निवासियां में प्रपंच फा लेश नहाँ । 
दिन रात फी साठ घड़ियों मे एक वार उनमे से एक संन्‍्यासी 
नगरी में जाकर चाहे जैसे प्राह्मण क्षत्रिय चैश्य, द्विज्ों के घर 
से तीन मघुकरी मोग लाता है। मँ।गने में अड़कर नहीं, खता 
कर नहीं और रिरिया कर नहीं । नित्य नए तीन गृहस्यी फे द्वार 
पर जाना, सवाल करके दस मिनट राह देखना ओऔर फिर 
जैसी कुछ मिले घैसी लेकर चले जाना, अथवा न मिले ते 
यो ही चले ज्ञाना, इस तरह जो कुछ मिल जाय उसे गंगाजल 
में धोफर तीनों एक थार पा लेते हैं। वस शरीरढत्य से निवृत्त 
होने, आश्रम धर्म का पालन करने और ब्रह्म का चितवन 
फरने फे अतिरिक्त इन्हें कुछ काम नहीं । गीता फे भगवद्धाक््य 
के अनुसार संसार जब मेहनिद्वा में शयन करता हुआ खुर्राटे 


( रैम 2 
भरता है तब ये तीनों जागते हैं इसलिये “या निशा सर्बभूतानि 
तस्यां जागति संयमी” का माने। ज्वलंत उदाहरण हैं। इन 
तीनों में एफ शुरू और दे शिष्य मालूम होते हैँ । गुरू जी का 
धय फोई सत्तर अस्सी वर्ष का, एक शिष्य पचास पंचपन 
साल का होगा और दूसरे की उमर पठचीस से अधिफ नहीं। 
तीनों फा शरीर खुडौल, दुर्घल नहीं और तीनों की मुख की 
शेभा से उनका तप फ़ूट फ़ूटकर निकला पड़ता था। तीनों 
में गुरू का नाम बह्मानंद, ज्ये.्ठ शिप्य का भगवदानंद भर 
कनिष्ठ का 'पूर्णानंद | जब इतना ही लिख दिया गया तब 
, पाठफों से पहैली वूकाकर उन्हें उलभान में डाले रखने शोर 
इनका परिचय देने फे लिये फागज रुगने से फोई लाभ नहीं । 
इसलिये में ही वतलाए देता हैँ कि इनमें से गुरू जी फे यद्यपि 
किसी ने अ्रभी तक दर्शन नहीं किए थे किंतु बड़ा शिष्य पयाग 
में हमारी यात्रापार्टी के भागीरथी के परले किनारे पर्णकुटी 
में और देय शिष्य अवुंद मिरिशिखर पर ग्रियंबदा को दर्शन 
दे झुका है! यद्यपि ये लेग घुरह याबू फो कई यार, कई रूप 
में “झनेफ रूप रूपाय ” देख कर नहीं पदचान सफे, यहाँ तक 
कि पंडित प्रियानाथ नसीरन रंडी फो प्रियंवदा मान फर धोया 
भी खालुफे परंतु झ्राश्यर्य है कि न मालूम भाज इन्दनि फेबल 
पक दी भलक में इन्हें क्योफर पदचान लिया | फदाचित्‌ इन 
महात्माओं के तप फा धमाव है अथपा पार्टी फा सोमाग्य | 
अ्रस्तु | सब के सय दर्शनी शुरू फे चरण कमल में सा्टाग 


( १६६ ) 

प्रणाम कर पारी पारो से देनों शि्ों फो हाथ जोड़ कर “नमो 
नारायण” करते हुए थेठ गए | “आओ यादया, पड़ा अलुप्रदद 
फिया !” रह फर शुरू जी ने उन लोगों का चातिध्य किया। यहुत 
देर तक ये लोग टकटकी सगाए् मौन होषर गुरू जी फे मुख 
कमल फेो निगरणते हुए यैठे रहे । फिसी का द्िियाघ न हुआ कि 
कु पूछे । इनमें से पं डित दौनयंघु, पंडित प्रियानाथ और पंडित 
भोड़योले, तीनो ठीन प्रश्न विचार कर ले गए थे। पूणो- 
नंद की देसशफर प्रियंददा फे मन का यही पुराना भाव, 
चही स्त्री जाति के ज्ञोचन की सर्वोच्च आक़ांक्ता, संब सुख 
छोने पर भी अंतःकरण में छिपी हुई बही बेदना ताजी 
हो गई । बूढ़ा भगवानदास जिस चिता फे मारे सूखा 
जाता था धह काशों आकर कितने ही अंश भें मिट चुकी 
थी, इस फारण दर्शन करने फे सिवाय उसे कोई प्रयोजन 
सिद्ध फरना नहीं था। माँ थेटे विचारें सीधे सादे किसी 
गिनती में नहीं । बस यही इस पार्री के हृद्वत भावों 
की रिपोर्ट है । 

जब इन छोगो को देंठे धैंठे यमष्ठत देर हो गई तथ उकता- 
कर नहीं, फ्राध फरफे नहीं, छोौध भी करते ता कर सफते थे 
चूर्पांकि रनफे आहिक में विक्तेप पड़ता था, गुरू जो थेले, जिन्होंने 
इतिहासी और पुराणों का श्रव्लोफन किया है थे खीकार 
करेंगे कि प्राह्मण जैसे क्रोध में आग हो जाते हैं घेसे क्षमा 
में पृथ्वी थौर समुद्र दोते है। फ्रोध बड़े यड़े ऋषि मदृपियां से 


( है3० ) 


नहीं छूटा । फिठु शुरू जी का सौम्य खुख, भव्य सलाद 
पतसा रहा है कि इनके हृदय में प्रीध का लेश नहीं, 
अस्तु गुरू जी ने इन लेरगों से यो ही पूछ कर इस तरह इनका 
मौन तोड़ा-- 
४ थावा फयो आए हो ? जे कुछ इच्छा हो फटे १ ! 
« महाराज, आप हमारे मन की वात जाननेवाले दँ, 
च्िकालदर्शो हैं। आप से कया निवेदन करें ! ४ 
* नहीं बावा, में आपकी ते क्या अपने भव की बात 
भी नहीं जानता । जे त्रिकालदर्शी हैं वे हिमालय गिएरि 
शुह्दा छोड़ कर यहाँ दुनिया को ठगने नहीं आते। मैं ते। 
भिखारी हैँ । काशी के घिह्दानों की बड़ाई सुनफर ख्य 
घनसे उपदेश कौ भिक्ता भागने आया हूँ । आप दी कद 
मिक्ष दीजिए! ४ 
४ है महात्मा | यह उलठी गंगा! डइलटी गंगा न बहा: 
इए। जे आप से भीख मांगने आए हैं उनसे भीख! हम 
जैसे विदा के द्रिद्वे, मन के दरिद्री, और सब तरह फे 
द्रिद्री के पास से शिक्षा की भिक्ता! हैँ। भगवान दत्ताभेय 
की तरह यदि अआ्प भी हो ते जुदी यात्त है। ? 
जिस समय दीनबंधु फी शुरु महाराज से इस तरह 
की यातें हो रही थीं उसी समय पियंबदा ने अपने अंचत 
- , कर दो अशर्फियाँ भेंट कीं और साथ दी उसफी 
कुछ फेले, नारंगी, अनार आदि थे थे उनके 


( ७ ) 

चरणों में रण कर प्रणाम किया। “ हमने झाज मधुफरी 
पाछी है। संप्रह करना अच्दा नहीं । ” कह कर मद्दात्मा ने एक 
पक करवो फल सबको याँट दिए | उनमें से एफ अनार 
उठाकर यहुत देर तक थे उसकी ओर देफते रहे और तद 
« अरपपंड सौभाग्यवती पुत्रपती मच ” का आशीर्वाद देते हुए. 
उन्होने उसे प्रियंचदा की झोली में डाल दिया। पऐसे सब कुछ दे 
दिया फिंतु अशर्फियां फिसी को न दीं। उनके पास लेगोटी 
के सिवाय कपड़ा नहीं, फंपल नहीं, पुआल फे सियाय 
बिछीना नहीं और दोनों हाथों को मिलाकर जल पौने फे 
लिये ग्लास बना लेने फे अतिरिक्त फोई पात्र नहीं, तुंबी 
तक नहीं, कठौती तक नहीं, तव यदि उन मुहरों को रखते भी 
तो कहें रखते | खैर कुछ भी न हो किंतु उन्हीने ये किसी 
को दीं नहों, मुट्ठी फो छोड़ कर थे उनफे पास से डियीं 
तक नहीं । यदि उन्होंने उनका यह अड छुड़ाया भी ते 
कभी सिरए पर, कभी वगल में और कमी कंधे पर रक्‍्खा 
कितु खँंच खाच कर फिर चही मुदट्दी | यदि दहना हाथ 
पसीज उठा ता याये में और दाये से फिर दहने में । फोई 
झाधे घंटे तथः इस तरह करके तब बह श्रशफिया गोपी- 
घल्लम को देते हुए. पे बोले-- 

“४ याया, इन्हे जाकर गंगा जी में डाल आा। उसीमें 
हमारा खज़ाना है । ? 

मुठ कर गोपीयल्लम कुछ द्विचकिचाया भी सही, कुछ 


( १७२ ) 


शर्माया भी सही परंतु उनकी आशा माथे थरढ़ाकर डाल 
झयएय 'प्राया। " शाप जैसे मद्दात्मा फे अशर्फियाँ भेंट करने 
में इसफा अपराध दी है। आप छ्ामा करें। ” यह फहकर 
प्रियानाथ हाथ जोड़ने लगे। “ नहीं वाया इस माई का फोई 
देषष नहीं | हमारे पास रखने की जगह ही नहीं | नहीं तो हम 
ही फ्यों देते ? ” कहफर उन्होंने आश्यासन फिया और तब 
फहने तगे-- 

6 अच्छा, तुम नहीं छेड़ते देश तो मैं ही फद्दता हैँ । सुने ! 
मान लो कि आप तीनों विद्वानों में से एक (गौड़घोले की ओर 
इशारा करके ) महाशय प्रारब्ध की परिभाषा पूछने आए हैँ । 
जौ लोग उद्योग में सफल हो जाते हैं वे उसे प्रधांन और 
जिनफा भाग्य फल जाता है ये प्रारम्ध के मुख्य मानते हैं। जिसे 
जिसमें फायदा है।ता हैं उसी पर उस फी भ्रद्धा बढ़ती है। है 
यह अँपेरी फोठरी । शाख्र का सिद्धांत ते आप जैसे पंडितों 
से फ्या पह्धों ! हाँ! मेरा अनुभव फहता है कि प्रासम्ध फी 

सहायता से ही उद्योग है| सकता है और उद्योग ही नसीब को 
चनानेवाला है। जीव पर पूर्व जन्म में उद्योग फरने से जो 
संस्कार पैदा देते हैं थे ही हमारा नयीव है किंतु यदि फेवल 
झरारब्ध ही मुख्य सान ली जाय ते खष्टि फे आरभ में जीव 
जब उत्पन्न हुआ तब उसके लिये नसीब फहाँ था। इसलिये 
जिधर उसकी भधवृत्ति हुई घददी उसका उद्योग और उस उद्योग 
का परिणाम दी प्रारब्ध है। शरायंत देने पर धर्मेणज संचित 


( 'उ३्ने ) 
झांर फ्ियमाण कर्मी फा लेपा लगाकर प्राणी को स्वर्ग भौर 
मरक देते हैं। ! 
५ तय ते मदाराज, परमेश्वर कोई घस्तु महीं। ४? 


४ शाम राम ! हर हर | ऐसा कभी न कद्दा। भगधान, 
कतुमकर्तुमन्यथाकप्तु समर्थ है। घद्द घासूथ में हमें मठ- 
मर्फटयत्‌ मचाता है। उसके लिये हम कहठुएुतलियाँ हैं। 
उसने कर्म से हमको सतंत्र किया है ओर फल उसके हाथ में 
है। आकाश में उड़कर दवा के फोके से पतंग जैसे इधर उधर 
मटक॑ने पर भी डोरी उड़ानेवाले के हाथ में है, पैसे ही हम 
उसके हाथ फी पतंग हैं। था फे फौके पाप पुएय फे संस्कार 
हैं, दूसरे को पतंग से, आँधी बवूले से अथवा बनावट की 
खराबी से फट जाना, टूट पड़ना उन संस्कारों फे फल हैं। 
हम यदि आकाश में उड़ाने के घाद उसे उतार लेने में समर्थ 
न दें तो कसर हमारी है। किंतु परमेश्वर यायत्‌ त्रुटियों से 
रद्दित है, परिपूर्णतम है।?” 

इतने ही में गंगा जी में नाव में बेठे हुए कितने दी यात्रियों 
में से चंशी फी आवाज आई | कानों पर भनक पड़ते दी पंडित 
प्रियानाथ को भगधान, मुरली मनोहर को रॉँकी याद आ 
गई । यह थोले-- 

' ४ महाराज, इस शुप्क विपय को जाने दीजिए. 
पात चेड़िए। ?” 


( १२७४ ) 


“अच्छा तो आप शायद्‌ भक्ति को व्याव्या सुनना चादते 
हैँ परंठु पटसों आपका (दोनवंघु के लिये) इनसे जो संमापण 
हुआ उससे बढ़फर में क्या फट ? यही इसका निचोड़ है। 
यदि आपकी विशेष जानना हो ती श्रीमक्लागवत से बढ़कर 
कोई इसका शिक्षफ नहीं। उसी का भनन कीजिए। उसमें 
फेयल भक्ति का ही निरुपण हो सो नहीं | उसमें भक्ति, शान 
चेराग्य सब कुछ हैं । सब के सब शोतप्रोत भरे हैं। मैसा 
अधिकारी हो बेसी दी सामग्री यदि इकट्ठा एक पंथ में देखनी 
हो तो भागवत देखों । उसमें पाँच वर्ष के वालक बोस वर्ष की 
युवती और साठ वर्ष फे बूढ़े सब के लिये साम्रान सामग्री है । 
दुनिया में चाहे भक्ति से हो, जान से हो वंधमोक्ष से 
छुटकारा पाने के लिये भागवत से बढ़कर कोई अंथ नहीं |” 

“अब एक हो महाशय फे प्रश्न का घुझे उत्तर देना है! इन 
का प्रश्न बड़ा गहन है, कठिन है । यदि सरल है तो इतना सरल 
कि दो पंक्तियों में उत्तर आ जाय | और कठिन है ते। इतना कि 
योधे रँग डालने पर भी निवृत्ति नहीं ।”? 

“बेशक महाराज (दीनवंघु दाथ जोड़कर बोले) ऐसा ही 
है। बड़े बड़े पंडितों को मैंने सिर मारते देखा है फिर मैं 
विचारा किस गिनती में ? परंतु आप जैसे महात्मा फी सूच 


झूप दो पंक्तियों ही मेरे लिये बहुत हैं ।” 
“अच्छा बहुत है तो भगवान्‌ भ्री कृष्णचंद्र ने गीतामे 


भरदुर्धर ऋजन को जो उपदेश दिया है उसका सार; राम राम! 


( ७४ ) 


सार का फ्य सार हो। चेदों का सार तो गीता ही है। अस्तु, 
भर्म यही दैफि राग द्वेष छोड़ फर अपने घणाभ्रम धर्म के 
अलुफूल फर्म फरना, उसके फल फी शाकांछ्ा छोड़ देना 
झौर दम उसके फर्ता नहीं हमारे फान पकड़ कफरालेनेवाला 
फोई ओर दी है, परमात्मा हैँ । बस यही है । इसमें फत्तेब्य 
पालन को शिक्षा दूँ । भगवान्‌ ने अजुन फी कायरता छुड़ाकर 
उसे फर्चन्यपरायण बनाने फे लिये कौरध जैसे प्रथल शघुझो 
का संद्वार फरवाया दे, और विगद्‌ दर्शन से दिखला दिया 
है कि इसका फर्ता में शरीर तू फेघल निमित्त हैं ।! 

“हा भद्दाराज, इतन से में तीनो फे प्रश्नों का सूत्र रूप से 
सार शा गया । परंतु मद्ाराज, आज फल हम सांसारिक 
जोयों की बड़ी दुर्दशा ६ै। गृहस्पश्रम का निर्याद॑ महा 
कंटिन हूं ।'* 

“दावा, गृददणों में ता दजारों अच्छे भी मिलेंगे। दुनिया- 
दासी पे: योके से दय रह कर थे कुछ परते कराते सी 
कितु साधु रूप धारी नर पिशा्ों की यास्तयव में दुदंशा ६ । 
उनमें भले पिरले झोर युरे यहुत हैं। जब पेट भर उर्दे खाने को 
मिल जाता ु तब धुराई दी धुराएई सूभती हं। जिदवए मिक्ता 
से गुजार होता दे ये तो बिचारे फिर भो दुछ दे दितु देखे 
ना इन खासों रुपए दो घन सम्पत्तियालें मटाधीशों को ! 
श्नमें दाताओं दो; उद्देश्य के झनुसार परोपक्ार करनेयाले 
कितने हैं ! हाँ यदि पेश्या मचानेयारों वरे दूँ दन जाझो ता 


( १२७६ ) 


दस थीस मिल सकते हैँ | परमेश्वर इन्दे श्रय भी सुयुद्धि दे। 
झय भी ये लोग भगवत्‌-सेया में, विद्या-प्रचार में और 
परोपफार में श्रपना तन मन धन श्रर्पण फरे' । भैया, दुनिया 
का उपकार जितना एक ख्र्थत्यागों साधु से दवा सकता है 
उतना सौ शुद्दस्पों से नहीं फ्योंकि उन विचारों को छुदुंच 
पालन से फु्‌रसत नहीं और हमें ग्रद्मविचार भ्रोर परोपफार 
के सिधाय कुदछ फाम नहीं ।”? 
इस तरह यहुत देर तक इधर उधर की याते द्वोती रहीं, 
बीच घीच में चद्दी कभी शान, फभी चैराग्य और कभी भक्ति 
का निरूपण द्ोता रहा श्रौर ऐसे गुर महाराज का यहुत सा 
समय लग जाने पर लज्ञित होते होते उन्हें साष्टांग दंडवत्‌ 
प्रणाम करते, उनसे शुभाशिष लेते लेते ये लोग लौट आए | द्ोटे 
चेले पूर्णानंद्‌ की जबानी पंडित प्रियानाथ फा मालूम हो गया 
इन्होंने रूप रंग से भी जान लिया कि भगवदानंद ही कांतानाथ 
के भ्वसुर हैं और चातुर्मास्य भर उन्होंने मौन त्रत धारण किया 
है। अनेक मौनी बावा जवान न दिलाने पर भी, सिर द्विला 
कर, हाथ पेर दिला कर और आँखें नचा कर अपने मन का 
भाव दूसरों फो समझा देते हैं, जे चादे से। मँग लेते हैं और 
कितने हीं “ गूँ गूँ गूँ गूँ ? करके अद्धस्फुट शब्दों से अपना काम 
निकाल लेते हैं किंतु यद्द बिलकुल चुप, निश्घेष्ट बैंठे रहते हैं । 
छठे रहते हैं. भानो समाधि चढ़ाने का श्रभ्यास करते हा ।' 
प्रियंचदा से भी भौका पाकर नेत्रों के संफेत से पति का 


( ९७७ ) 
ऊतलाए दिना न रद्दया गया झि “थह पूर्णामंद यही साधु है 
जिन्दाने घूड़ी मा के सामने मुझ से कद्दा था कि तू फाशी आकर 
यदि हमारे गुरू के दर्शन परंगी ते श्रवश्य तेरी मनाफ़ामना 
सिद दोगी। धस भष्दाम्मा के दिए हुए इस प्रसाद से दी 
मनोकामना यी सिद्धि है |" 
तीनों पंडितों का उत्तर से जैसे संतोष हुआ पैसे उन्हें 
झाश्चर्य भी कम नहीं हुआ | इस पिपय में तीनों में परस्पर 
पाते भी बहुत देर तक हुई | तीनों मे अपने मन में और फमी 
पद दूसरे से कहा भो कई यार कि “ यह मद्याराज यागवल 
थे; विना कैसे जान गए कि हम क्या प्रश्न करेंगे, कदाचित्‌ 
दुनियादारी का सघाल दो तो कुछ श्रटकल भी लगा लेते ।” 
छोर मपतन पर जय पहुँचे तय इन लोगों फे आश्यर्य का पारा- 
घार न रद्दा । कियाड़ खोलते दी चाखट के भीतर से पे ही 
दोनों अशरफिया जो गंगा में डाली गई थीं खन्न खन्न करती 
इुई धरती पर गिरी। थस यह चमत्कार देख कर ज्यों द्दी 
पंडित जी मागे हुए धदणागुफा पर फ़िर उन महात्माओं के 
दर्शन के लिये गए तो घद्द पर्णकुशी शल्य थी | बस हाथ मलते, 
पद्धताते गौर अपनी बुद्धि के फैसते रद गए। प्रारष्ध फो देप 
देकर उन्दाने संतोष किया | 
इस तरह इनकी यात्रा समाप्त हुईं। काशा आने से ययपि 


इन्दे कष्ट भी कम न हुआ परंतु भगवान्‌ भूतमावन के अनग्रह 
से, भगवती गंगा की कृपा से और पंडित 


( श७छ८ ) 

चल से महात्मा ने यह फल ही ऐेसा दिया कि उनका आशी- 
चाँद सच्चा दो गया । थोड़े ही काल में प्रियंधदा की झाहति से 
विद्ित ही गया कि उसका पेट भारी है। उसने यदि सज्ञा से 
न कद्दा तो न सदह्दी किंतु उसके मुख के भाव ने उसके मन के 
भाष फी घचुगली खा दी । 

अस्तु समस्त देवों सहित काशी कैश और पंडित दौनपंधु 
के! प्रणाम कर पार्ट धहँ से विदा हो भई। 


( ₹ैं>७ ) 

झतताए दिना न रद्टा गया फि “यह पूर्यानंद धद्दो साधु ई 
जिन्दान घृढ़ी में के सामने मुझ से कटद्दा था कि स्‌ काशी आकर 
यदि हमारे गुरु के द्शन फरेगी ते अथश्य सेरी मनोकामना 
सिझ होगी। घस महात्मा थो दिए दरुए इस प्रसाद से दी 
भनोकामना की सिद्धि है। 

तीनों पंडितों का उत्तर से जैसे संतोष हुआ पैसे उन्हें 
आमश्यर्य भी कम नहीं दुआ | इस पिपय में तीनों में परस्पर 
यातें भी पहुत देर तक हुई । तीनों ने अपने मन में और कमी 
पद दूसरे से कहा भो कई यार कि “ यह मद्दाराज याोगवल्त 
दे; दिना कैसे ज्ञान गए कि हम फ्या प्रश्न करंगे, कदाचित्‌ 
दुनियादारी का सघाल हो तो कुछ अटकल भी लगा लेते” 
खेर मयगन पर जब पहुँखे तय इन लोगों फे आश्यय का पारा- 
यार न रद्दा । कियाड़ खोलते ही चाखट के भीतर से थे दी 
दोनों अशर्फिया जो गंगा में डाली गई थीं खन्न सन्त फरती 
शुई घरती पर गिरी। थस यद चमत्कार देख कर ज्यों ष्टी 
पंडित जी भागे हुए यदणागुफा पर फिर उन भहात्माओं के 
दर्शन के लिये गए तो यह पर्णकुटी शन्य थी ! बस हाथ मलते, 
पद्धताते और अपनी बुद्धि को फेसते रह गए। प्रारब्ध फो देषप 
देव उन्दाने संतोष किया । 

इस तरह इनकी यात्रा समाप्त हुई | काशा आने से यद्यपि 
इन्दें कष्ट भी कम न हुआ परंतु भगवान्‌ भूतमावन के अलुप्रह.-. 


से, भगवती गंगा की कृपा से और पंडित षे 
छ.-2 


( रकम ) 

चल से मद्दात्मा ने वाद फल ही पेसर दिया कि उनका झआशी- 
चाँद सय्या शो गया । थोड़े दी काल में प्रियंधदा फी आफहति से 
प्रिद्त दो गया कि उसका पेश भारी है। उसने यदि लक्षा से 
न फटद्दा तो न सही किंतु उसके मुख फे भाव ने उसके मन के 
भाष फी झुगली खा दी । 

अस्तु समस्त देवों सहित फाशी फे और पंडित दीनवंधु 
के प्रणाम कर पार्टी चदँ से विदा हो गई। 


प्रकरणा-8४१ 


ध्यापार पर प्रकाश । 
पंडित, पंडितायिन, गौड़बोले, बूढ़ा, चुढ़िया और खड़फा 
थे सय काशी से गया फे लिये रेस द्वारा दिदा हो गए। 
पंडितायिन चाहे भद्दात्मा फा प्रसाद पाकर आनंद के मारे 
फूली अंग नहीं समाती थीं, चादे प्रसचचेदना फे भय से कई 
घाए चिंता भी यदुत दोती थी ओर चाहे "जिसने दिया हे 
धहष्टी रक्षा भी फरेगा। ” यों कहकर अपना मन भी समभा 
लिया फरती थीं फितु पंडित प्रियानाथ फोन ते इस बात 
की आशा होने का दर्प ही था भीर न घुरह से दारुण दुःख 
उठाने का शोफ। हुव प्रियंददा ने इशारे से आशा जतलाई 
तथब-“ हगा ! दुनिया के धंदे हैँ । अभी से फ्या ठिकाना है ? 
न भी दे, तेरा भ्रम द्वी निकले | भर दा भी तो जीवित रहे । 
जी कर कुपूती करे। बड़ों का नाम डुवोये ! क्‍या भरोसा | ” 
कहकर उसके ह्प॑ को दवा दिया । जब उसने असब धेदना 
का भय याद करके अपने मन की घबराहट वतलाई तब 
* सर्चत्र, सर्धदा रत्ता करनेधाला परमात्मा है। अभी से 
“7 , घबड़ा कर कहीं अपना शरीर न झुखा डासना |? 
“उसके संतुए.ट किया और जब यह घुरद्ट के अत्या- 
* करके रोने लगी तब-/ थयावली झय क्यों घप- 


( रैम० ) 
डातो दे ! परमेश्वर सहायक है। उसने ही तुमे सदुद्धि दी, 
उसने ही पंडित जी को पभेरणा कर तेरी रक्ता फर दी।” कह- 
कर उसे दादस दिला दिया। चह योले-- 

४ इन घातो फो भूल जा । ऐसी ऐसी बातें याद रहने से, 
श्नका यारंबार स्मरण होने से गर्भ पर धुरा असर पड़ेगा, 
यहाँ तक कि यालक का रूप रंग हो घुरद् का सा है| सकता 
है। तय लोग नाहक तेरा नाम घधरेंगे | ? ! 

५ ज्ञाओं जी | ऐेसा मत कह्दे । उस निपूते का मेरे सामने 
नाम भत लो | थू थू ! पैसा बालक दे। जाय ? राम राम | मैं 
भर मिट्टे | परंतु क्या उसको याद्‌ करने ही से पेसा दो 
सकता है! मेसे समम में नहीं आता [ क्योकर दे सकता है !” 

४ हाँ हो सकता है ! विद्वानों ने अनुभव फरके देख लिया 
है। तुम्ते भी ( दँसकर ) तज्ञ॒र्थां फरना है ते कर देख | झव- 
सर भी अख्दा है। फिर घुरह के बेटे पनारू !......” बस 
इतना पति के झुख से निकलते ही--“बस बस यहुत हो 
गया | दमा करो। आगे न कहेा। नहीं ते! में अपनी आन 
दे डालेंगी! ” कद्दती हुई उनके गले लगकर रोने लगी। 

« अरी पगली रेती क्यों है? मैंने तो यों छँसी में कद दिया 
था।” फहकर पंडित जी ने उसका समाधान किया। तब 
उसने फिर फद्दा-- 

४ निगोड्ी ऐसी हँसी मी किस काम की ! भरापकी हँसी 
और मेरी मौत ! नुम्दारी पक हँसो से तो मैं पदले हो मरी 


६ एप! ) 

जातो हूँ ! उसने तो मुझे पहले ही फहदी मुँ द दिखलाने लायक 
नहों रफ्पा ! उस हँसी फे लिये तो छोटे भैया फो मेरी चाल 
घलन पर अब नफ संदेह ही थना दुआ है। और जरा सोचे 
तो सही | इन पंडित जी महाराज ने ही कगा समझा होगा ?” 

४ शह्दी ! इनको मैंने समभा दिया। असली यात फह् दी । 
जद घर पहुं रंगे तय द्वाटे से भी फट दंगे। फिर ! 

« किर फ्या ? कुछ नहीं ! परंतु यद्द ना बतलाओों फि 
उस दिन जय पंडित ज्ञी ने इस घथात या प्रसंग छेड़ा तद 
टाल क्यों दिया ! उसी समय स्पष्ट फर दिया होता ? ” 


& नहीं फिया । हमारी मौज ' उसका कुछ फारण था। ४ 

« अच्छा फारण था तो तुम्दारों इच्छा । न कहो । थद- 
नामी तो तुम्हारी भी हैं। 'दैँ इन लाल कपोत शत फठिन 
नंद को चाल, समुद्र सो आद न भा्िये निज झखुख करो 
हलाल | ' अच्छा न कहिए ।” इस पर-' अरी यावली 
इतनी घबड़ा उठी ! अच्छा तू आप्रह करती है ते घर पहुँचते 
ही छोटे से कद देंगे, पाच पंचों में फट्द देंगे, सभा सेसा- 
इटी में फह देंगे और अ्रखवारों में छुपा देंगे । थस हुआ | 

“ इच्छा जाने दो इस यघात को । और प्रसंग छेड़ी। 
नहीं फहना चाहते हो ते ऐसा ज्ञिक छेंड़ दो जिससे मेरा 
जी यहल जाय ! ? 


४ सैर ! तैने तो काशी आऋर फायदा उठा ही लिया! 
तेरी घर्ो की हाय हाय मिट गई परंतु क्या में यहाँ से 


( श्प्दे ) 

खैर ! ये लोग थीच में उतर फर पुनःषुना गए | गया 
धाद के लिये जानेवालों फो जब पुनःपुना में उतर फर 
अवश्य धाद्ध फरना पड़ता है तब ये भी उतरे तो श्राश्चर्य 
क्या ? आश्चर्य न सही किंतु लोग फद्दते हू कि विशान फे 
यल से अँगरेजों ने जल, यायु, अग्नि ओर इंद्र को यश में 
कर लिया है। में फदता हूँ केघल इनको ही फ्यों? हमारे 
तीर्थ भी उनके हुफ्मीयंदे बने जाते हैँ । इसका उदाहरण 
यही पुनःपुना है। ज्यों ज्यों रेलवे लाइनें बनती जाती है त्यों दी 
त्यों मदारी के साथ बंदर के समान पुनःपुना भी रेल फे साथ 
खिचा चला जाता है । वकीपुर से गया जानेधालों फे लिये 
पुनःपुना अलग ओर काशी से जानेयालों फे लिये अलग । 


श्रस्तु गया जी में पहुंच कर धाद्ध का कार्य आरंभ 
करने से पूर्व पंडित प्रियानाथ फे पुरोदित और पंडित 
दीनयंछु फे सगे मां-जाए भाई पंडित जगदवंघु की भी अवश्य 
प्रशंसा कर देनी चाहिए | धह भाई फे समान ही सज्जन सै, 
पंडित थे, अच्छे कर्मकांडी थे, यात्रियों फो, यज़मानों को 
सतानेवाले नहीं थे और पड़े ही अज्पसंतोपी थे | अपने 
बड़े भाई को पिता छे समान भान कर उनकी सेवा करते 
थे। पंडित प्रियानांथ ने उनको अच्छा ही दिया और जो 
कुद एन्द्दोने दिया उन्होंने अतीच संतोष पफो साथ ले लिया। 
उन्होंने जाने से एक दिन पहले इस यात्रापार्टी को चिता 
दिया था फि-- 


( रैपर ) 


रीते हाथों आर्ऊ ! मैंने तुझ से भी झधिक साम उठाया है। 
त्तेरे छाभ में ता, ;भगवान्‌ न करें, थिप्न भी पड़ सकता है 
फितु मेरा लाम चिरस्पायी है, श्रमिद है। उसे न फोर घुरा 
सफता है श्रीर न छीन सकता। ? 

“सो पया ! कहों नो? शझाज ते बड़ी पहेली बुझा 
रहे दो। " 

७ मगवान शंफर के दर्शनों का, भगवती भागीरथी के 
स्नान का और पंडित जी के, महात्मा के श्राशीर्वाद फा। 
भ्रद्दा | फाशी में शाकर भी यट्रा ही आनंद रहा। यद आनंद 
अलोकिफ है, स्वर्गीय है, चर्णनातीत है । यदि भक्ति का 
साधन द्वो सके ते स्वर्ग भी इसके आगे नुच्छ है। आँखों 
के सामने चिंच्र मात्र पड़ा हो जाना चाहिए । अपने आपको 
भूल जाना चाहिए । बस शात्मचिस्म॒नि में ही लक्ष्य की 
प्राप्ति है ।” 

“#ध्रच्छा, गया जी आ पहुँचे। चलिए । उतरिए 
कह कर प्रेमविद्वल भक्तिससरन पति को थियंबदा ने चिताया 
झौर कुलियोँं फे माथे धोकभा रखबाकर गाड़ियों में सवार 
हो टिकने की जगह हमारी यात्रापार्टी जा पहुँ ली । काशी और 
गया फे बौच में फेचल एक बात के सिधाय कोई उल्लेख 
करने योग्य घटना नहीं हुई | वह भी कोई विशेष आवश्यक 
नहीं किंतु संभव है कि यदि उसे न प्रकाशित किया जाय ते 
लोग कद उठे' कि पंडित जो एक तीर्थ छीड़ गए । 


( शथ्३े ) 

शेर ) ये लोग धीच में उतर कर पुनापुना गए | गया 
भधाद्ध फे लिये ज़ानेयालों के जब पुनापुना में उतर फर 
अवश्य धाद फरना पड़ता है तब ये भी उतरेतो आश्चर्य 
फ्या ! झाय्यर्य न सद्दी कितु लोग फद्दते दे कि विशान फे 
धल से झंगरेजों ने जल, पायु, अग्नि भर इंद्र को घश मे 
कर सिया है । में पघहता हूँ केबल इनको ही फ्यों? हमारे 
सीर्थ भो उनफे हुफ्मीयंदे यने जाते हैँ । इसका उदाहरण 
यही पुनःपुना है। ज्यों ज्यों गलचे लाइने घनती जाती ह॑ त्पोद्दी 
त्यों मदारी के साथ यंदर के समान पुनःपुना भी रेल के साथ 
घिंचा चला दाता है । वेकीपुर से गया जानेधालों फे लिये 
पुनःपुना अलग और याशी से जञानेधालों फे लिये अलग । 


श्रस्तु गया जी में पटदुँच कर श्राद्ध का फार्य झारंभ 
करने से पूर्व पंडित प्रियानाथ के पुरोहित ओर पंडित 
दीनदंधु फे सगे मां-जाए भाई पडित जगदुवंधु फी भी अवश्य 
प्रशंसा फर देनी चाहिए | धद भाई के समान ही सज्ञन थे, 
पंडित थे, अच्छे कर्मकांडी थे, यात्रियों को, यजमानों को 
सतानेवाले नहीं थे और बड़े दो झत्पसंतोपी थे । अपने 
घड़े भाई को पिता फे समान मान फर उनकी सेवा करते 
थे। पंडित प्रियानाथ ने उनको अच्छा ही दिया और जो 
कुछ इन्दोने दिया उन्होंने शतीच संतोष फे साथ ले लिया। 
उन्दोने जाने से एक दिन पहले इस यात्रापार्टी फो चिता 
दिया था फि-- 


( ?८४ ) 

"/झाद में शिस सामप्री फी श्रपेदा दोती है उसे फाशी 
से ले जाना | गया जी में श्रच्छी नहीं मिलती ।7 

इसी परामर्श फे अलुसार पार्टी ने सारा सामान साथ 
याँध लिया और याँध लेने में श्रद्धा दी किया फ्योकि जब 
इन्होंने गया में जाकर उस सामप्री फी दुर्दशा देखी तय घृणा 
से, फ्रोध से श्नका हृदय तप उठा। इन्होंने देखा कि थाद में 
प्रदून फिए हुए जी के झाटे फे पिंडों फो लोग सुखाफर फिर आदा 
सैयार कर लेते हैं । घद्द आटा भी अच्छे फे साथ फिए पिंड बना 
कर थाद्ध फरने के लिये येचा जाता है। फेवल इतना दी फ्यों 
किंतु पिंड फस्यू में नहीं डालने दिये ज्ञाते, गौओं फे मुझ में से 
छीन लिए जाते है और कितने दी भूखे मिखारी कच्चे पड 
के छीन फर भी खाज़ाते देखे गए हैँ। इस घटना को देख फर 
इनका ,मन पिलकुल खन्न हो गया। बेशक सत्परामर्श देने पर 
जगद्धंघु पो धन्यवाद दिया गया | 


इसफे',अतिरिक एक और थात घहँ देखने में आई। 
देखने में ही फ्यों इन्हें उसका निशाना भी धनना पड़ा। जिस 
जगह ये लोग टिफे थे धहँ। पर इनफे डील डौल से, रहन सदन 
से मालदार समझ कर सौदा बेचनेवालों का इनके पास तँता 
खग गया । पेसे फेरीवाले आगरे में बहुत आते हैं, काशी में 
भी आते हैं किंतु इन लोगा ने इन्हें सचमुच ही दिफ कर डाला! 
प्रयाग में जैसे ये भिखारियों से सताप्ट गए थे पैसे दी यह उन 
लेभों से | खरादार् फी हजार इच्छा न हो, थे चाहे जितना 


€ ८४ ) 

झगा करते झोय, पे चाहे इस फरीबरालों के मिड़के, फदकार 
भी परंनु उ्दें ऋपनो गठरी पीला कर सामान दिग्गने से 
धाम | एफ आया. दो हझाए, दस आए और यात की धात में 
सफान भर गया। अदप याद याप्रियों फी कोई गठगी ले गया 
तो पया और छीदा छू शाया लो पयय ! भूठे भी परले सिरे के । 
घातक घीक्ष पा मुज्य १०) रुपया ग्तखाया । ग्राहक रे एक यार 
दो बार दस घार शरीदने था आाप्रह दिया, उसने यदि नादीं 
थी नो उसको झुदछ्ध न सुनी | उसने यदि यहाँ से उठा देना 
चाहा तो उठे कौन ? अंत में उसने मे कला कर उस चीज फा 
झेंढ़ गषया पष्ट दिया पयोपिः येचनयाला कुछ न फुछ फीमत 
शुने दिना टलनेथाला गएँँ। लाचार यात्री प्रो अपना पिंड 
छुड़ाने पे लिये कुछ कहना पड़ा और ग्रेचनेबाला थोड़ी सी, 
भूठसूद आना कानी दिया कर डेढ़ में दें गया, पितु सँमाला 
तो एसमें पारह आने का माल । पर एक थार ठगा कर पंडित 
जी दे शिक्षा मिली | तथ से ईऔन्‍न्होंने यहा चीज सरीदने फी 
कसम गाई शोर जोश में ग्राकर कह भी दिया कि “ ऐसे 
ऐसे येटमान देशशनत्रुओं की बदौलत भारतवासी शन्न बिना 
सरसते हैँ, यहाँ का व्यापार धूल में मिल रद्या है |" पद फिर 
कहने लगे -- 

“देइमानी का भी कहीं ठिकाना है? पिचारे गया फो दी 
क्या दोष दें ! देश भर यईमानी से भर गया है। ठगो ने, सूर्खों 
ने और स्वार्थियाँ ने प्रसिद्ध दर दिया है कि भूठ थोले बिना 


( १८४ ) 

“थ्राद में जिस साम्रप्री की श्रपेष्षा होती है उसे फाशी 
से ले जाना | गया जी में अच्छी नहीं मिलती |” 

इसी परामर्श फे अज्लुसार पार्टी ने सारा सामान साथ 
याँध लिया और याँध लेने में श्रच्छा दी किया फ्योंकि जब 
इन्द्रोने गया में जाकर उस सामप्री फी दुर्दशा देखो तय घृणा 
से, फ्रोध से इनका हृदय तप उठा इन्दोने देया कि थराद्ध में 
प्रदूनन फिए हुए जा के आदे फे पिंडों फो लोग सुखाकर फिर शाटा 
तैयार कर लेते हैं । धह आटा भी अच्छे के साथ फिर पिंड बना 
छर भाद्ध फरने फे लिये बेचा जाता है केघल इतना ही फ्यों 
किंतु पिंड फस्यू में नहीं डालने दिये जाते, गौशों फे मुख में से 
छीन लिए जाते हैं और कितने ही भूखे भिखारी कच्चे पिंडों 
फो छीन कर भी खाजाते देखे गए हैं। इस घटना का देख फर 
इनका, मन विलकुल खन्न हो गया। बेशफ सत्परामश देने पर 
जगद्धंघु पे धन्यवाद दिया गया | 


इसके',अतिरिक्त एक और बात थधहूँ! देखने में आई । 
देखने में हो क्यों इन्हें उसका निशाना भी वनना पड़ा। जिस 
जगह ये लोग टिफे थे घहँ7 पर इनके डोल डोल से, रहन सहत 
से मालदार समझा कर सौदा वेचनेवालों फा इनके पास तँ/ता 
खग गया। ऐसे फेरीवाले आगरे में बहुत आते हैं, फाशी मे 
भी आते हैं कितु इन लोगों ने इन्ह सचमुच ही दिक कर डाला। 
धयाणग में जैसे ये भिखारियों से सताए गए थे चैसे ही यही उन 
खोगों से । खरादारों की हजार इच्छा न हो, थे चादे जितना 


( एप्प ) 

भना करते जॉय, थे चादे इन फेरीवालों को मिड़फे, फटकार 
भी परंतु उन्हें अपनो गठरी फ्रेला फर सामान दिखाने से 
फाम | एफ आया, दो आए, दस आए ओऔर याठत फी यात में 
मफान भर गया। अब याद यात्रियों फी फोई गठरी ले गया 
तो फ्या शीर चौका छू गया तो या ! भूठे भी परले सिरे फे । 
पफ चीज फए मूल्य १०) रुपया बतलाया | प्राहक से एक वार 
दो घार दस घार खरीदने का आग्रह किया, उसने यदि नाहीं 
पी तो उसकी कुछ न खुनी । उसने यदि पघहँ। से उठा देना 
चाहा तो उठे फौन ? अंत में उसने कुँफला कर उस चीज का 
डेढ़ रपयां कह दिया फ़्योकि बेचनेवाला कुछ न कुछ फीमत 
इुने दिना व्लनेदाता गदों। लाचारए यादी के अपना पिंड 
छुड़ाने के लिये कुछ कहना पड़ा और वेचनेवाला थोड़ी सी, 
भूठटसूट आना कानी दिया कर डेढ़ में दे यया, किंतु सँसाला 
तो उसमे वारह आने का भाल । बस एक धार ठगा फर पंडित 
ज्ञी फा शित्ता मिली | तब से इन्होंने वहँ चीज़ खरीदने की 
कसम खाई श्रीर जोश में झाफर कद भी दिया कि “ ऐसे 
ऐसे वेईमान देशशशन्रुओं की यदौलत भारतवासी 'श्नश्न दिना 
तरसते हैं, यहँ! फा व्यापार घूल में मिल रहा है।” पद फिर 
दाहने लरें - 

५देस्मानी का भी फटी ठिकाना है? दिचारे गया को दी 
फ्या दोष दें ? देश भर बेईमानी से भर गया है। ठगा ने, सूण्ों 
ने ओर स्वार्थियों ने सिद्ध दःर दिया है कि भूठ योले दिना 


( १८४ ) 

“भ्राद् में जिस सामग्री फी श्रपेद्ा होती है उसे फाशी 
से ले जाना | गया जी में अच्छी नहीं मिलती!” 

इसी परामर्श फे अशुसाए पार्टी ने साथ साम्रान साथ 
याँध स्िया और याँध लेने में श्च्छा दी किया फ्योंकि जब 
इन्द्रोने गया में जाकर उस सामग्री की दुर्दशा देखी तब घृणा 
से, भोध से इनका हृदय तप उठा । इन्होंने देखा कि थ्राद्ध में 
प्रदन किए हुप्पआ फे शा फे पिंडों फे लोग सुखाकर फिर आय 
तैयार फर लेते हैं । वह झादा भी अच्छे फे साथ फिर पिंड बना 
कर श्राद्ध करने फे लिये बेचा जाता है | फेवल इतना दी फ्यों 
किंतु पिंड फल्यू में न्ीं डालने दिये जाते, गौओं फे मुख में से 
छीन लिए जाते हैं और कितने ही भूखे भिखारी कच्चे पिडी 
को छीन कर भी खाजाते देखे गए हैं। इस घटना का देख कर 
इनका,मन विलकुल |खन्न हो गया बेशक सत्परामशो देने पर 
जगद्धंघु को धन्यवाद दिया गया । 


इसके अतिरिक्त एक और वात घहँ देखने में झाई । 
देखने में ही क्यों इन्हें उसका निशाना भी वनना पड़ा । जिस 
जगह ये लोग टिक्के थे चहँ। पर इनफे डील डौल से, रहन सहन 
से मालदार समझू कर सौदा वेचनेवालों फा इनके पास दाता 
खग गया । ऐसे फेरीवाले आयरे में बहुत आते हैं, काशी में 
भी आते हैं किंतु इन लोगो ने इन्हें सचमुच ही दिक कर डाला! 
प्रयाग में जैसे ये भिखारियों से सताए गए थे चैसे ही यह उन 
लोगों से | खरादारों को हजार इच्छा न दो, ये चाहे जितना 


€( म्प ) 

घना करने झोंय, थे घादे इन फेरीवालों को मिड़के, फदकारें 
भी पस्तु उन्हें ऋपनो गठरी फैला कर सामान दिखाने से 
दाम | एफ झाया, दो झाए, दस झाए और यात की यात में 
मदान भर शया। अर थाद यादियों थी फोई शठरी लें गया 
को दया और लीक छू शया लो पद ' भूठे मी परले सिरे फे 
एफ घीज्ञ दत मूल्य १०) रुपया यतलाया | पग्राहक से एक यार 
दो घार दस घारश शरीदने था आप्रह दिया, उसने यदि नाहीं 
थी मे इसकी रु८द मे सुनी | उसने यदि धहाँः स्ते उठा देना 
चाहष्टा तो उठे कौम ! अंत में उसने मु मला कर उस चीज फा 
डेढ़ गपया पद दिया षयोफि पेचनेयाला कुछ न कुछ फीमत 
सुने दिना टलगेयाणा गद्दी लाचार यात्री ये अपना पिंड 
झुट्टाने पे सिये कुछ फहना पड़ा और ग्रेचनेवाला थोड़ी सी, 
भूलसूठ आना कानी दिया कर छेढ़ में दे गया, फिसु सँमाला 
तो उसमें यारद आने का मात | यस एक थार टठगा कर पंडित 
जी दा शित्ता मिली | तय से इन्होने पहेाँ चीज खरीदने फी 
कसम साई भौर जोश में झ्राकर कद भी दिया कि “ ऐसे 
ऐसे पेईमान देशशनत्रुओं की यदौलद भारतवासी अन्न बिना 
ततरसते दूँ, यदँ। का ष्यापार धूल में मिल रद्या दै।!” धद फिर 
कहने लगे -- 

“देदमानी का भी कहीं ठिकाना है? दिचारे गया को दी 
कया दोप दें ! देश भर येईमानी से भर गया है। ठगों ने, सूर्खों 
ने और खार्थियों ने प्रसिद्ध दर दिया है कि भूठ थोले बिना 


( शृम्४ ) 

“श्राद्ध में जिस सामग्री की अपेक्षा होती है उसे फाशी 
से ले जाना | गया जी में अच्छी नहीं मिलती? 

इसी परामर्श के अज्ञसार पार्टी ने साथ सामान साथ 
याँध लिया और याँध लेने में भ्रच्छा दी किया फ्योकि तब 
इन्होंने गया में जाकर उस सामग्री फी दुदंशा देखी तब घृणा 
से, फ्रोध से इनका हृदय तप उठा | इन्होंने देखा कि थ्राद में 
प्रदूनन किए हुए औ फे आदे फे पिंडों को लोग सुख्काकर फिर थाटा 
सैयार कर लेते हूँ । घद्द थादा भी अच्छे फे साथ फिर पिंड बना 
फर भाद्ध करने फे लिये येचा जाता है। फेवल इतना ही फ्यो 
किंतु पिंड फल्यू में नहीं डालने दिये जाते, गौओों के मुख में से 
छीन लिए जाते ६ और कितने दी भूखे भिखारी फच्चे पिंडो 
फो छीन कर भी खाजाते देखे गए हूँ। इस घटना फो देख फर 
इनका, मन विलकुल खम्न हो गया। येशक सत्परामश देने पर 
जगद्धंघु को धन्यवाद दिया गया | 


इसके" अतिरिक्त पक और घात धहँँ देखने में आई। 
देखने में दी क्यों इन्हें उसका निशाना भी बनना पड़ा। जिस 
जगह ये लोग दिके थे चहँ पर इनके डील डोल से, रहन सदन 
से मालदार समझ कर सौदा बेचनेवालों का इनके पास तँता 
खग गया। ऐसे फेरीवाले आगरे में बहुत आते हैं, फाशी में 
भी झआते हैं किंतु इन लोगो ने इन्हें सचमुच ही दिक कर डाला। 
प्रयाय में जैसे ये भिखारियाँ से सताएए गए थे चैसे ही यहाँ उन 
से खरावारों की धजार इच्छा न हो, थे चाहे जितना 


( पंप ) 
मरा दरते ऊोय, थे घाट इन पेगीयाली थे। मिड, फइकणो: 
भी परंतु उन्हें झऋषनी शदरी फैला थार भ्गमाल (िफाने से 
धाम । एफ आया, दी छाए, दस आप आर घाव को यार मे 
भपफान भर गया । अर थाद घाफियों थी केष शबरीे से सपा 
हो वया और छीवा छू सपा शो बा * सले मी पराते रिररे के 
चए परछ दत शुल्ध १०) रुपया दतसलाया । प्राहक पे पक दाए 
शी धार दाग घार गारीदने था चाप्रह विया. इसने थदि माही 
थे नो उसपी दुए मे सुनी | उसने यदि पट स्ते उठा देना 
धादा तो उठे फौन ! अंत में उसने मु मसा कर उस भीह का 
डैडू गपया कष्ट दिया परयोदिः ग्रेथनेयाता वुष्ठ ले बृएु शीमर 
सने दिना टलतेयाता गएँ। शाचार पात्रों पा अपना पिड़े 
छुड़ाने पे; छिये कुछ कष्गा पड्टा और बेचनेयाला थोष्टी सी, 
भूटमूठ चना वानी दिग्य दर थैट्र में दे गषा, झितु से माला 
शो उसमें पार्ट थाने का मारा | दंग एक बार टगा दर पंशित 
ज्ञी पा शिक्षा मिली | तय से इन्द्रीन पा घोल सारीदने पी 
कसम सार चीर जोश में चाकर कट्ट भी दिया हि ' पेसे 
एसे पेईमान देशशचुओं की दौलत मारतथासी झप्न विना 
शरसते दे, यहुँ। वा ध्यापार धूल में मिल रहा )० पह फिर 
कहने लगे -- ह 
“पुर्मानी का भौ कहीं ठिकाना ट १ वियार शया फो द्दी 
फ्या का द्‌ ३ दुश भर यश्मानी से भर गया हैं। टगा ने, मूंस्तों 
में थार खार्थियों ने प्रसिद्ध पुर दिया है कि भूठ चोले दिना 


( रैप६ ) 

प्यापाए हो ही नहीं सकता। ऐसे पुराने घाघों को ही पफया 
फद्दा जाय, सदेशी फे नाम से फ्या कम येईमानी होती है। 
देश फे दुर्भाग्य से ऐसे अनेक नर-पिशाय विद्यमान हैँ जो 
सदेशी फी दुद्दाई देकर विदेशी चीजों से प्रजा फो ठगते है 
पिलायती घृणित, अपदित्ष और अशुद्ध चीनी देशी फे नाम 
से येची जाती ऐै, घिलायती सामान फा टू डमार्क बदल फर 
देशी घना लिया जाता है श्रथवा देशी नाम धारण फरा कर 
विज्ञायत से ही बनवा मेँँगवाया ज्ञाता है। जिन लोगों का 
सिद्धांत ही यद्द है कि भूठ फे बिना व्यापार चल नहीं सकता 
उनके यहँ: यदि दूने, चौगुने, अठगुने दामों पर भ्राहक ठगे 
जायें तो अ्रचरज फ़्या ? माल में बेईमानी, वोल में वेईमानो, 
भोल में बेईमानी | जहें। देखो वहँ। बस फेयल--'बिईमानी, 
तैरा आसरा !” जब देश की ऐसी खोटी दशा है फिर उन्नति 
का घास्ता फ्या ? कर्म तो हमारे सैरव नरक में जाने योग्य 
और स्प्त देखें स्वर्ग जाने का ! यह पक दम असंभव है। तिस 
पर अपने ही पैसों से देशी व्यापार को इस तरह कुचलते 
हुए हम देष युरोपियन लोगों पर डालते हैँ । पर॑त कह 
है हम में उन जैसा खद्देशप्रेम, कहँ/ है हम में घैसी सत्यनिष्ठा 
ओर कहाँ है हमारी परस्पर की सहाजुभूति ? यदि हो तो 
हम उनसे कौन बात में कम हैं ? भला हमें एक वार फरके तो 
देखना चाहिए कि केवल खत्य के आधार पर व्यापार चल 

» है था नहीं? मेरी समझा में अवश्य चल सकता है 


( ८७ ) 

जो सोग सत्यप्रिय हैं उनका धंधा अ्रव भी डंके की चोद चल 
रहा है। फोर फरके देख ले | जरूर चलेगा। “यस एक भाव 
और नकद दाम ” के सिद्धांत पर चादे आरंभ में कुछ अड़चन 
पड़े फर्योकि जहाँ सब द्वी ध्यापारी भूठे हैँ वहाँ ग्राहकों फो 
पकाएवा विश्वास नहीं हो सकता परंतु जब थोड़े दिनों में 
पैड जम झायगी त्तद सत्यवक्ता फो छोड़कर ग्राहक फमी, दर- 
गिज भी भर जगह नहीं ज्ाँयगे | यां ही खरवबूजे फो देसकर 
खरबूजा रंग पकड़ सकता है।श्रव की यार घर चलकर 
कांतानाथ फो इसी धंधे में अयुत्त करना है, यदि परमेश्वर ने 
चाहा ता फेवल सत्यनिष्ठा से अवश्य सफलता होगी । 
इंईवर मालिक है ।! 


पंडित जी के इस तरह लेकचर फे चाहे मालदार का 
मास नोच फर खा जानेवाले उन गीधों ने न खुना दा--सुनने 
से ही फ्या, उन स्वाथार्धों पर कुछ असर न पड़े तो 
नभी पड़े परंतु वद जो कुछ मन में झाया जोश के मारे सुना 
गय। उन्होंने श्रपनी डायरी में भी कितनो वाते लिखों। फेवल 
यदहो क्‍यों बट जो कुछ नई बात पाते थे अपने पास लिखते 


जाते थे । अस्ठु अव देखना है कि वह घर पहुँच कर फ्या 
फ्या करते है । 


ज्ञो कुछ होगा देखा जायगा | थ्रमी सब दहोनहार के अधेरे 
में है। भूतकाल फो रात्रि श्रीए होनहार की रात्रि फे मध्य 
में घतमान का दिन हुआ करता है। श्रतीत काल का अनुभव 


( रैम६ ) 
व्यापार हो ही नहीं सकता। ऐसे पुराने घाधों को ही फया 
कहा जाय, खदेशी फे नाम से फ्या कम बेईमानोी होती है। 
देश के दुर्भाग्य से ऐसे अनेक नर-पिशांच विद्यमान हैं जो 
सखदेशी की दु्दाई देकर विदेशी चीजों से प्रजा को ठगते हैं। 
घिलायती घृणित, अपविन्न और अशुद्ध चीनी देशी के नाम 
से वेची जाती है, विलायती सामान का दू डमाक चद्ल कर 
देशी बना लिया जाता है अथवा देशी नाम धारण करा कर 
विल्लायत से ही घनवा मँगवाया जाता है। जिन लोगो का 
सिद्धांत ही यह हे कि भूठ के बिना व्यापार चल नहीं सकता 
उनके यहेँ यदि दूने, चौगुने, अठगुने दामों पर ग्राहक ठगे 
जाबे तो अचरज क्या? माल में वेईमानी, तोल में बेईमानो, 
मोल भे बेईमानी । जहँ। देखो वहँ। बस फेवल--“बिईमावी, 
तेरा आखसरा !” जब देश की ऐसी खोटी दशा है फिए उन्नति 
का घास्ता क्‍या ? कर्म तो हमारे रौरच नरक में जाने योग्य 
और खपत देखें खर्ग जाने का ! यह एक दम असंभव है| तिस 
पर अपने ही पैसे से देशी व्यापार को इस तरह कुचलते 
हुए हम देषप थुरोपियन लोगों पर डालते हैँ । पर्रंतु कहा 
है हम में उन जैसा खदेशप्रेम, कहूँ। है हम में बैसी सत्यनिष्ठा 
ओर कहाँ है हमारी पररुपर की सहाजुभूति ? यदि हो तो 
हम उनसे फौन वात में कम हैं ? भला हमें एक बार करके तो 
देखना चाहिए कि केवल सत्य के आधार पर व्यापार चल 
"सकता है था नहीं? मेरी समझ में अवश्य चल सकता दै। 


( रैंम3 ) 


जो लोग सत्यप्रिय हैँ उनका धंधा अब भी डंके फी चोट चल 
रहा है । फोर फरके देख ले | जरूर चलेगा। “बस पक भाव 
और नकद दाम ” फे सिद्धांत पर चादे आरंभ में कुछ अड़चन 
पड़े फ्योंकि जहाँ सब द्वी व्यापारी भूडे हैं बह ग्ाहकों फे 
पफाएक विश्वास नहीं हो सकता परंतु जब थोड़े दिनों में 
पैठ जम ज्ञायगी तब सत्यवक्ता फो दोडकर पग्राहफ फभी, दर- 
गिज्ञ भी और जगद नहीं जॉयमे। यो हो परवूजे को देरकर 
खरबूजा रंग पकड़ सकता है।अद फी पार घर चलकर 
बांतानाथ फो इसो धंधे में भ्रवृत्त करना है, यदि परमेश्यय ने 
चाहा ता फेवल सत्यनिष्ठा से झवदय सफलता दोगी। 
इंध्यर मालिक है ।" 


पंडित जी पो इस तरद लेफचर को चादे मालदार का 
माँस नोच वर एा जानेधाले उन गौधों ने न सुना दा-उनने 
से ही क्‍या, उन स्थाथार्थों परु कुछ असर न पट़े तो 
नभी पटष्टे परंतु यट्ट जा वुष्ध मन में आया जोश दे मारे रुना 
शा्ण। उन्होने अपनी डायरी में भो कितनी याते लिगरी। देपल 
यही फ्यों यष्ट जो बुष्ट नई यात पाने थे ऋपने पास लिपने 
ज्ञाते थे। अस्तु धय देखना टै दि; प्द घर पट्टौध कर क्‍या 
क्या करते दे । 

जो कुछ होगा देगा जायगा | हु थे; अपेरे 
मेंदे। - हे ह 


( रैषम ) 
झौर घतेमान का प्रकाश दोनों ही मिल फर दोनहार पर 
रोशनी डाला करते हैँ। यही संसार फा नियम है। परंतु 
सर्वीपरि परमेश्वर की इच्छा है । चद्दी सुख्य है। उसके बिना 
मलुप्य किसी काम का नहीं | बिलकुल रद्दी । निकम्मा | 


प्रकरण-९*९ 


यरित्र की दरिद्रता । 


“अब देश ही दरिद्वी है तय यारयाए प्रत्यक शो हे 
मिपारियों फौ फथा फ्या गाई जाय ! “युमुणितः कि ने करेठि 
पापम्‌” इस छोकेक्ति से यदि गया थे; मिप्गरी कष्चे दिडे 
कै मोमाता के मुँह से दोन कर गया जाते हुए देंगे गए तो 
इसमें अचरज हो कौन सा हो गया ! जिस देश में शकालपौड़ा 
से विकल द्ोकर पिचार अ्रपने ऊ्री दासवां पे पच दे, सिप 
देश के नर नारी भूरों मरते अपने प्यारं धर्म पा प्रौष्ट पर 
ईसाई मुसलमान दो आते हैं, जहाँ के दीन दशुणियां मेहनर्सो 
में मिलकर जूठन थाते देखे गए है, जहाँ के रपी पुरुष अच् 
विना त्तरस तरस कर जरा सा अकाल पहते दी अपने प्यारे 
धाणों का यमराज फे इवाले कर देते हूँ यहूँ यदि पत्तीस करोड 
भजा में छप्पन लाख पेशेवर मिखारी हुए तो क्‍या हुझा १ ईस 
लिये कहना पड़ेगा कि केवल छुप्पन लास दी भिषारी दो से 
नहीं | जिन लोगो ने!" एक लज्ञां परित्यज्य भैलोफय पिजयी 
भवेत्‌ ” का मंत्र ग्रहण फर लिया है उनकी संग्या, यदि टीछछ 
गणना हुई हो तो छुप्पन साख हो सकतो है कितु मेरी समझ 
में इस देश के य्चीस करोड़ नियासियाँ में से पम से कम 
यारेस करोड़, नहीं नहीं भरट्टर्सस फराड़ मिफारी हैँगे। यदि 


( रैम्म ) 
और: यर्तमान का प्रकाश दोनों ही मिस्ल कर दोनदाए पर 
रोशनी डाला करते हैँ! यही संसार फा नियम है। परंतु 
सर्वोपरि परमेश्यर फी इच्छा दै। वही मुख्य दे। उसके बिना 
भजुप्य किसी फाम फा नहीं | विलकुल रद्दी | निकम्मा । 


प्रकरश-४९ 
चरित्र की दरिद्रता । 


“जप देश ही दरिद्रो है तव याएरंबार प्रत्येक तोथे पे 
मिपारियों की फथा क्‍या गाई जाय ! “बुभुक्तितः कि न करोति 
पापम्‌” इस सोफेएक से यदि गया के भिखारी कच्चे पिडे 
देश गोमाता के मुँह से दीन कर खा जाते हुए देखे गए तो 
इसमें अवरज ही कौन सा हो गया ? जिस देश में श्रकालपीड़ा 
से विकल धोकर बिचारे झपने स्त्री यालकों फो बेच दे, मिस 
देश फे नर नारी भूर्ते मरते अपने प्यारे धर्म को छोड़ फर 
इसाई मुसलमान ही जाते हैं, जहाँ फे दीन दुखिया मेहतरों 
में मिलकर जूटन खाते देखे गए है, जहाँ फे ख्री पुरुष अत 
पिना तरस तरस कर जरा सा 'थश्यल पड़ते ही अपने प्यारे 
धायों पे! पमराज के हवाले फर देते हैँ घहूँ यदि बत्तीस करोड़ 
भ्रक्षा में दुष्पन लाण पेशेवर मियारी दुए तो फ्या हुआ ? इस 
लिये कट्टना पड़ेगा कि केघल छुप्पन लाख दी मिखारी हो से 
नहीं । जिन कोगों ने।“ एव. लजझ्मां परित्यज्य प्रेलोक्प विजयी 
मपेत्‌ ” वत मंत्र पग्रदण कर लिया दे उनदी संख्या, यदि टीक 
गणना दुए हो हे दृप्पन लाख हो सकतो है कितु मेंगे समझ 
में इस देश पे वक्तोीस करा निवासियाँ में से फम से कम 
दस रोड, नहीं नहीं चट्टाईंस करेड़ मिपारी दोंगे।यंदि 


( १२६० ) 


इनकी संख्या इतनी झधिक न होती तो छुप्पन के दारण दुर्मित्त 
में गधम्मेट के कृपापूर्वक स्थापित किए हुए अकाल पीड़ा से 
प्रजा की रचा करने के कामों पर एुक करोड़ आदमी न टूट 
पड़ते, छुप्पन फे अ्रकाल में लाखों आदमी अपने प्यारे पाणों 
के ज्ुधा फी आग में हाम फर पृथ्वी का भार न उतार देते । 
भारत में &० प्रत्ति सेकड़ा किसान हैं और प्रायः इन सब की 
यही दु्दंशा है । खेश इनका तो अकाल के समय भगवर्मेद 
की सहायता से पेट पालने का हियाव भी हो गया है परंत 
मुशकिल ते औसत दर्ज फे आदमियो फेो है। वे न भीख हो मय 
सकते हैं और न उनकी इनी गिनी कमाई से उनके कुटुंव का 
पालन होता है । वत्तीस फरोड़ संख्या में एक करोड़ परदेशी 
ओर एक करोड़ खुशहाल भारतवांसयां फो छोड़ फर जिघर 
नजर डालिए उधर इसी तरद फे आदमी अधिक दिखाई देते 
हैं। इसीलिये कहना चाहिप्ए कि यदँ। फोई पेशेधर मिखारी है, 
फेोई ज़रा सी झाफत शाने से अथवा आते ही भिखारी वन 
गए हैं और फेोई दरिद्रता फी चक्की में दिन,रात पिसे जाने 
पर भी मोल्ों में चाचल लगाकर अपनी डुर्दशा के लेक लता 
से छिपाते हैँ।” 
* 6 आपने जो कुछ कष्दा चद्द घन की दरिद्रता का लेखा है। 
संख्या में चाहे कहीं न्यूनाधिक द्वो पर्रतु लेखा रासा तैयार 
हो गया । परंतु दा इतना अवश्य है कि केघल घन की दरिद्रता 
से देश कंगाल नहों दे सकता | इस के दूर करने के 


( १६१ ) 
लिये एटिश गवर्मेट जैसी सरकार तयार है और यहाँ के 
प्रजादितपी सज्लन इस फाम फे लिये जब जो तोड़ परिश्रम 
कर रहे हैं तथ परमेश्यर अवश्य किसी दिन कृपा फरेगा। मार्ग 
अच्छा पकड़ लिया गया है और आशा श्रच्दी ही होतो है । ०७ 

“हूँ यद्द टोफ हैं परंतु महागज़ अधिक भय चरित्र फो 
दरिद्रता का है । सचमुच ही चरिंध्र को दरिद्रता हमारा सर्वनाश 
चर रएी एू। उसी की यदालत हम घन फे दग्द्ी हैं, मन फे दरिद्री 
६ और सर्वम्व फे दरिद्रों हैं। उस दिन बरुणा गुफा पर उ्ज 
मदहए्मा की ने यथार्थ पष्टा था कि एफ साधु से जितना परोपकार 
दे सकता हैं उतना सी गुहस्यों से नहीं है| सकता। इतना 
इसमें और यढ़ा देना चाहिए कि यह व्यक्ति चाह फक्रीर हो, 
चाह लखपती हा. चाहे गृहस्प हे अथवा संन्यासी दे।, चाहे 
शाजाधिशज है श्रथदा दीन किसान हा, उसे सच्चरित्र अवश्य 
द्वौना चाहिए | उसमें आरत्मचिसर्जन की शक्ति द्वानी चाहिए, 
उसकी विचार शक्ति (बिल पावर) उत्कष्ट होनी चाहिए और 
सब से यढ़कर यद्द कि यद सांरासार का विचार रखता हे 
झीर उस पर ईश कृपा भी हानी आवश्यक है |”? 

४ परंतु साहय, आपने इस यात्रा में एक दीनयंघु पंडित 
दे! छाड़ कर फिलने आदमी ऐसे देखे? चरित्र की भ्रष्टता 
के उदादरण पग प्र पर मौजूद हैं। भाप निरंतर जगह 
ज्वगद्द देखते चले आए हैं। झाप प्रति दिन देखते रहते हैं ।? 


«४ घास्तव में सचरिभप्रता का दिधाला निकला जञा श्द्दा 


( १६० ) 


इनकी संख्या इतनी झ्धिक न होती तो छुप्पन फे दारुण दुर्मिक् 
में गवर्मेद के कृपापूर्वक स्थापित किए हुए श्रकाल पीड़ा से 
प्रजा फी रक्षा फरने के कार्मों पर एफ करोड़ आदमी न टूट 
पड़ते, छुप्पन फे अकाल में लाखो आदमी अपने प्यारे पाणों 
फो ज्ञुधा की आग में दाम कर प्ृथ्यो का भार न उतार देते । 
भारत में &० प्रति खेकड़ा किसान हैं और धायः इन सब को 
यहो डुदृंशा हैं । खैर इनफ़ा तो श्रकाल फे समय गपमेंट 
की सहायता से पेट पालने का हियाघ भी हो गया है परंतु 
मुशकिल ते झोसत दर्ज के आदमियों का है। थे न भीस ही मँ।ग 
सकते हैं और न उनकी इनो गिनी कमाई से उनके कुदुँच का 
पालन होता है | चत्तीस करोड़ संख्या में एक करोड़ परदेशी 
और एक करोड़ खुशहाल भारतवांसयों फो छोड़ फर जिधद 
नज़र डालिए उधर इसी तरह फे आदमी अधिक दिखाई देते 

हैं।! इसीलिये कहना चादिए कि यहाँ: फीई पेशेवर भिखारी हैं, 

काई जरा सी आफत आने से अथवा आते ही भिखारी बन 

गए हैं और फोर दरिद्रता फी चक्की में दिन, रात पिसे जाने 

पर भी मो में घावल लगाकर अपनी दुर्दशा को लोक लक्षा 


से छिपाते हैं ! ? 


( १६३ ) 


सोखने फा जमाना है । पच्चोस यप तक उसे “गधा पचोसीः 
से यचाना चाद्िप्एच। फिर उसका फोई घाल भी यौका नहीं 
कर सकता। ”? 

५ पेशक सत्य है। पस्मेश्वट ने आपको अवसर भी दिया 
है। यस झाज से ही इस कार्य का अजुछठान आरंभ फर दोजिए। 
इस कार्य के उपयुक्त जा गुण दंपती में दाने चाहिएँ ये सब 
आापफी जोड़ी मे घिचमान दे । आप अवश्य फोजिए | !? 


इस तरह रात्रि फे दस दजे, अपने अपने विद्वोने पर यैठे 
शुए भौड़पोले ओर प्रियानाथ के यातालाप ऐले अंत में 
गौड़चेले फे मुख से झंतिम चापर खुन कर पंडित जो ने 
« बझच्छा महाराज, पूर ! आपने ता मुझ पर ही डिग्री 
करदी । 'जा दोले से घी दो जाय! पाली कष्दावत चरितार्थ 
यार दो । ” कदते एए लब्य से मुसकुरातने मुसकुराते ऋपना 
मस्तक भुका लिया किंतु/टस समय प्रियंददा फे भन में जा 
भाद पैदा दृपएए ये धास्तय में धर्रनातीत थे । है। सकता ह दि 
उस समय फी धुँधली रोशनी में अपने हृद्वत भाषों फो पति 
को हृदय में पदुँ था देने पे लिये थीर प्राएऐप्वर फ्े भाषों को ले 
झाने पो लिये प्यारी फे मानसिक टेलीफोन की विजली इधर से 
उधर भौर उधर से इधर चक्कर सगाने सखगी हो फिंतु 
शचमुच ही उसपय हृदय ऋण्य से उछल रहा था, उखदी 
झये' रज्जा से मँदी जाती थीं और दि फोर शदय के 
मैचों से देखने की ह४टलि "शहर औक न के जाओ ० समय ताड़ 


( १६४ ु 
शफता था कि उसफे छाए दिपाने पए भी उसफे सेम शेम 
बसफे मन की शुगती खा रहे थे। 

अस्तु । उस दिन इस पार्री में एक गोपीगरल्लम को 
ऐरोड़ फए संघ दी ने तीर्थोपधास किया था। दूसरे दिल 
प्रातः3ाल से भ्रादारंम सममना चाहिए । धाद फे लिपे 
सामहरी ये लोग साथ से ही आए थे | धाद फरानेपाले 
गौड़पोले मएशशय छाया की भाँति जहाँ ये जाते थे पहाँ 
साथ थे दी, यदि पंडित जी ने उनको साथ न लिया द्ोता 
तो धास्तय में यहाँ पर भो इनफी यही दु्दंशा दोती जो 
इन्दाने प्रयाग में यात्रियों की देखी थी ! यही हंदाधिराज 
प्राह्मण, यही पचास चालीस झादमियों फे जमघट में मिल 
फर एक तंप्र से प्राप्मण, यनिश्रो, नाई, जाटों फ्ो एक साथ 
शाद फराना और घही “ तेरे थाप फे, उसके याप के, उसके 
दादा फे ” फे गगनभेदी उच्चारण फे साथ साथ तालियाँ की 
कटकाए। गया के गुरुजी महाराज ने भी इनफे पढ़ा लिखा 
विद्वान, धनवान भौर प्रतिभाशाली समझ कर एफ झच्छा 
प्राह्मण साथ फर दिया था । ग्रौड़वोले के निरीक्षण म॑ उसी 
ने थार फरवाने फा फाम किया । जहाँ जहाँ वबद्द देवता 
भूलता गया पहाँ वहाँ गौड़वोले ने सँमाला । उन्होंने आप 
, भी धाद्ध किया और पंडित जी के काये में भी सहायता की । 
इस तरह ये सोग मूर्ख देघता के अड़ंगे से बच गण्य और 
उनके काम में किसी प्रकार फा विप्त भी न पड़ने याया। 


( १£५४ ) 


पंडित ज्ञी उन लोगों में से नहीं थे ज्ञो धाद फरने में 
भी घुड़दौड़ पे अथथा डाक गाड़ी दौड़ा दें | हजारों 
आदमी सैकड़ों ही रुपया रेलवालों फो देकर यहाँ भाते हैं 
और कुद्ध किया कुछ न किया करफे धाद्ध फो सरप दीड़ा 
चर भागे हुए श्ागे चले जाते हैं । एक दिन में गया भ्राद 
समाम, जोर मारा तो तीन दिवस झोर जो यहाँ सात दिन 
ठदर गए ता मानों फमाल कर दिया । अपने पूर्व पुरुषों को 
अदहसान के घोफे से लाद दिया | कितु नहीं। पंडित जी 
ने ठीफ धिपक्ती, सप्तह दिनों में शास्रविधि से सांगोपांग 
गया थाद्ध फिया | यहाँ धाद्ध फरने फे लिये जो स्पान 
पनियत ई उन्हें घेदिया कहते हैं | फरछ्यू नदी में, विप्ण॒ुपद 
में, उसके निकटवर्ती विशाल भवन में, पेतशिला पर, बोध 
गया में और अत्तषयवद पर धाद करना होता है। शुरू जी 
के सुफल बोलने का यही स्थान है । पंडित जी ने सब ही 
येदियों पर पृथऋू पृथक भक्तिपूवक श्राद्ध किया । और 
पिया तो झआाश्वर्य भी कया ? उनके जैसा धार्मिक भी न करे 
'तो करे कौन ! 


हँ। ! भीड़ की धक्कामुकी में, यात्रियों फी ठसादस के मारे 
जब धाद स्वल पर तिल रफने फो भी जगह न मिले और जब 
गया तीर्थ नरमुंडो से मर जाय तब थाद्ध करने में भद्धा न रहेते . 
आश्चर्य नहीं। धद्धा दी से जब घाद है तच जा ., 
अद्धापूर्वक फरता। इस सिद्धांत से ' 


( १६६ ) 
में महालय का श्वसर झवश्य बचा लिया | यह यया गए तव 
इस महापर्व को वचाकर गए | उन्होंने ठान लिया कि “मद्दा- 
लप फे महापर्व का माहात्म्य अधिक है सद्दे परंतु भद्धा भक्ति 
से करने का फल उससे भी अधिक है।” और इसका फल 
भी उनके लिये भ्रच्चा ही हुआ । जिन दिनों ये लोग गए, गया 
भें न्‍ने गिने से दे। से यात्रियों के अतिरिक्त भीड़ भाड़ का 
लेश नहीं था | धबस इस कारण किसी जगह इन्हें श्राद्ध करने 
में कितनी ही देरी क्यो ने लग जाय इनसे तकाजा करके इनके 
काम में विश्न डालनेवाला कोई नहीं, यदि सामान उठाने मे 
ये दिलाई दिखलादें ते इनका बेधना बारिया पंफनेधाला 
कोई नहीं भौर ज़गद खाली फरने फे लिये इन्हें रूसी सूर्खा: 


खुनानेबाला कोई नहीं । 

परंतु उन दिनों पंडित जी की, उनके साथियों की छुटा 
भी देखने योग्य थी। प्रियंबदा के मन ही मन मुसकुराने के 
लिये, मन ही मन दाढ़ी मोंद् बिना ध्राणनाथ का अपना सा 
चेहरा पाकर हँसने को पंडित जी का चेहरा विलकुल सफा- 
चह है / पंडित जी के श॒न्न और सुद्येध ललाद पर श्वेत चंदन 
का विशाल तिलक ऋलफ रहा है। फमर में स्वच्छ घोती और 
कंधे पर स्वच्छ उत्तरीय फे सिवाय बस्म फा नाम नहां। 
अंगुलियों में दर्भ की पव्चिच्री और पक हाथ में ताम्र पात्र और 
दुसरे में ताप्र कलश । पैरों में आज़ नयूद है, न जूता है, 
यहों वो कि सड़ाऊँ तक नहीं । आठ पहर में एक बाए भोजन 


( १६७ ) 

ओर भूमि शयन | पिपंचदा भी रेशमी मुकठा पहने जाँच 
जाने हे छाया फो माई साथ रदती है | धाद सम्पादन फरने 
में दोनों फा काम यँटा हुआ है। दोनों दी अपने अपने पाये 
पर डटे दृुए दे । शाखोय फार्य से निवृत्त द्याकर फेंवल आत्मा 
फो भाड़ा देने फे लिरे पंडित जो बाजार से मुन्यन्न, हविष्याप्न 
योज कर छाने दे और ऐसे मोटे कोटे पदार्था से बढ़िया 
यद्विया सामग्रो तैयार करपे प्रियेवदा दिखता देतो है कि “सैप 
साप्यी सुमक्तस्‍च छुस्नेदः सरसेफज्वलः | पाकः संजायते यस्याः 
करादप्युदरादपि--इस लोरोक्ति फे शयलुसार हाथ थो यनाए 

फी वानगी तं। भाप देख दी रहे हैं ओर उदर फे पाक की 
यानगी देखने दो लिये अभी नी महीने तदः राह देखते रहिप्ट ४ 
इस तरद्द पंटित जी जब अपनी गहिणी फो साथ लिए हुए 
विधि सम्पादन में दृत्तचित्त हें तव विचारा मौड़वोले लाचार 
हूं । उसके स्री नहीं, पुत्र नहीं और झाशा तऋ नहीं । शास्रीय 
फार्य सग्पादन करने में जहाँ अद्धांगिनी फी अ्रपेत्षा दाती है 
यहाँ अ्माव में कुश की ग्ृदिणी घबनाफर काम निकाल लेने की 
थराशा ु किंतु यह फेवल दस्वूर पूणा करना ही है । यदि चिद्र 
लिखित सड्डू जलैयी पूड़ी कचोौड़ो और हलुघा मोहनभोग 
दृशक का पेट भर सकते हां, यदि उन्हें देखते ही डकार झ्राने 
खर्ग तो सैर कुश की शद्दिणी एी सही । परंतु गौड़दोले इस घात 
से असंतुष्ट नदी ६ पंडित पंडितायिन फी जोड़ी 
उसका मन कुद्ठता दा से नहीं । घद शंतःकण्ण से 


( रण ) 

देता हैं कि “भगवान्‌ करे यद जोड़ी चिरंजीयिनी है। । ? यह 
अपनी जैसी कुछ दशा है उसमें मस्त रहनेयाला आदमी है। 
बूढ़े धुढ़िया श्राज्ञ फल अपना ऊकठंच्य पालन द्वाता देखकर, 
पिठ ऋण चुफता देखकर धीरे घीरे शाप फार्य सम्पादन 
हाने से हड़यड़ी न पड़ती देखकर झानंद में हैं। थे पंडित जी 
का साथ पाकर यागंवार उन्हें धन्यवाद देते हैं। किंतु गोपी- 
बढलभ फो इन ऋाड़ी से कुछ मतलब नहीं। धाद्ध के काम में 
भूखों मरते मरते चाहे भौीर्सो फी सॉभा ही क्यो ने पड़ जाय 
परंतु यह देने चार डटफर खा लेता है और मा याप की 
धंवगी में भोला कदार से बदावदी करने को तैयार रदता है । 


प्रकरणा-9३ 
गयाश्रादध्‌ में चमत्कार । 

शत प्रवरण फे झंत में भोला कट्दाए फा नाम देसकर 
दाठकः मदहाशप अभपरशय कहेंगे कि भोला को लेखक इतने दिनों 
भूला कया रहा! कितु यद न समभिए कि यह कहीं चला 
शया था अथया उसका नाम झीर काम ही उपन्यास लेखक 
के याद न॑ आया। नहों, हुआ योँ कि इस याप्रा में इतने 
समय तक उसने कोई काम पेसा नहीं किया जिससे उसे 
याद करने की आवश्यकता पड़े । जब मालिक, मालकिन को 
चघोती धो देने, पानी भर लाने ओर बरतन चौका फर देने फे 
सिधाय धद किसी तरह खीपने थापने का नहीं था, जय उसे 
थक माँदे मालिक फे चरण चाप देने तक में पोका मालूम 
होता था और ज़द विलकुल निदम्मा होने पर भी पंडित जी 
उसे फेवल दया करफे, पंडितायिन को शिफारिश से उसके 
थड़े यूद्ों का गया धाद फराने के लिये ही ले आप थे तय 
उसके लिये कागज रँंगने से लाम ही क्‍या? 

शया जी फी समस्त येदियों पर भाद्ध करते समय पंडित 
जो की धद्धा और भक्ति यदि भटल रही हो, यदि यद सम्रय 
समय पर पिंड धदान फरते करते गदुगदु हो गए हो भौर यदि 
डनफे इद्‌य की लेखनी ने भावना के चित्र पट पर उनके माता 
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पिता के चित्र लिएकर मन ही मन उन्हें दर्शन देने के लिये 
प्रत्यक्ष ला खड़े किए हो ते छुछ थाधर्य नहीं, फ्योकि उन 
फी विदारशक्ति उनका मानसिक बल वर्षो के अभ्यास से 
यहुत ही पढ़ा हुआ था, उनकी “ बिल पावर ” साधारण थी 
और जैसी थी उसका पता प्यारे पाठक गत प्रकरणों में पा 
झुफे हैं । किंतु अयाग की तरह यहाँ भी एक भद्भुत बदना हुई 
पभयाश से पिंड प्रदान फरते सम्रय एठकों में जब इन्हें देखा 
तब उन्हें अवश्य बोध हुआ था कि पंडित जो नेत्र मुँद कर, 
मन की शाँखों से मार्नो किसी दूर के पदार्थ को देख रहे हैं । 
यहाँ प्रेतशिला पर ध्राद्ध फरके जब पंडित जी पिंड अदान' 
फरने लगे तव एकाएक इनके फायो में भनक आई-“बेटा 
चिरंजीची रहो। ” इन्होंने आँखें एसार फर चारों शरीर वैसा 
तो इनके साथियों फे सिचाय कोई आदमी नहीं । इन्होंने सब 
से पूछा कि "बेटा चिरंजीवी रही ।7 का फहनेवाला कीन था ! ! 
तो सब फे सब में झपने अपने कानों एस हाथ धर कर उसमे 
खुगने से भी इनकार किया। वस “होगा ! यो ही मुझे कुछ बद्दम 
सा हो गया था।! कद कर इन्होंने वाव दाल दी फिंठ॒ जो बात 
इनफे हृदय में एक यार बैंड गई थी उसका मिकलना फाटिन 
था। सैर ! दूसरी थार की घटना इससे भी यढ़ कर हुई। 
जय विप्णुपद्‌ पर थायः फरवे हुए पिंड भैद फरने फा भवसर 
आया इन्हौंमे पिता पितामहादि के, मादा पिवामदी के 
भातामह प्रमातामद्दादि फे पिंड दिए, चचा, ताऊ; चाची, ताई 
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थे झाए यायत्‌ मानेदारों पोो याद पर फर के पिड दिए परंतु 
एुद मर्दी किंतु जिस ष्यक्ति का पिंड देते समय प्रयाग में 
परम हु दिपलाई दिया था, जिसका पिंड देते ही प्रतशिला 
पर इनपो यानों में शाशीषदि की भनक आई थी यही स्यक्ति 
श्र धोनी पहने सुसकराता हुया इनके सामने, धर्म चणशा 
के समझ गहीं, हृदय के नेषों फे झागे आकर इनसे फद्दने 
सगा-येरा ! चिर॑ज्ीयी रदे | घूप खुग पाओ । फलो फूली । 
तुमने रूव ही अपने धचनों फो निषाद दिया ।!” या फद्दते 
खादते पद ध्यक्ति पएफदम अंतर्थान हा गया । वहाँ फे उपणित 
मसुों में से फिसो मे न जाना फि फ्या हुझा ? हाँ पंडित 
जी की घाँपो से धाराएँ बहने हागीं। उन्द्रोनें-/माता, तेरा 
आशीर्वाद ।" कट्दा । सागो ने इनका कदना अवश्य सुना शीर 
खझुनकर थे चदित भी दे। गए कि यह फिससे यांते फरवते हैं, 
छिंठु एफ गौड़योले और प्रियंददा के सिघाय किसी फी मत- 
खब ही पया ? मौट़योले पूर्वा संकेत को याद फरभे दुःछ फुछ 
अद्फल छगाने छगे और प्रियंददा भी अपनी घुद्धि पर झोर 


देकर इसका वगरण ताश करने के छिये किसी उधेड् युन में 
पड़ गई। 


इससे पाटक यदि समऊ से तो अच्छी यात है । पद यदि 
श्याल के दाड़ाच' ता पता पा सकते दैँ कि यह व्यक्ति कौन 
था ! सर उर्तें: अधिक उलमकन में न डासने फल लिये में हो 
चतलाय देता) हैँ कि दद्द पंडित जी का पालन फरनेबालीः 
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इनके माता पिता के समय की भौकरानी, इन्हें पुत्र से भी यद्कर 
मसाननेयाली, पुत्रद्दीना, पतिद्वीना माता थी, उसी फे श्रमुरोध 
से, उसी के शाप्रद से यद गयाभाद फरने निकले थे भौर 
निकले थे इस लिये फ़ि प्रियंचदा घारंबार घर में उत्पात होने 
की शिफायत क्रिया फरती थी। शाज इस तरद उसका मोक्ष 
है। जाना देसकर पंडित जी को यड़ा शानंद हुआ। पद 
झानंद भूंगे का शुड़ हैं। में तो भला किसी गिनती का लेखक 
नहीं किंतु यड़े यड़े धुरंधर विद्वान भी हृदय फो भाष को ज्यों 
का स्यों प्रकाशित नहीं कर सकते अधिक से अ्रधिक यदि 
जोर मारे तो कदाचित्‌ उसके लगभग पहुँच जाँय और से। 
सी अपने मन की यात प्रकाशित करने में, किंतु दूसरे के मन 
की यात १ कठिन है, असंमव है| 
थस्तु, गया ओी में समस्त बेदियां पर आाद्ध फरके निद्ूत्त 
है। धुकने पर अध्ययवरद में खुफल बोलने की यारी आई । इनके 
गया-शुरू पंडित कैसशीप्रसाद सिंह शर्मा पालकी में विशज 
कर दे। त्तीन चप्रासी, दे एफ कार्रिदे और दस यारद अर्देली 
के जवानों फी लिए हुए कमर में पाजामा, शरीर पर काट, 
पैसे में बूट ओर सिर पर फेल्ट दोपी खगाए अक्य्वद्र पर 
पहुँले। इनके नाम फे पूरा पंडित और अंत में शर्मा देखकर 
पाठक यह न समझ लें कि यद कोई संस्क्व के अच्छी विद्या 
होंगे ! इनफी योग्यता थाड़ी यहुत कैयी लिख लेते में समातत 
हेतती थी। जिनफी परमात्मा ने एक की अगद दृस पढ़े लिखे 
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नौकर रु लेने दी शर्तिः दी है उन्दें पढ़कर पा नौकरी करनी 
है? यटी इनकी भवना थो और भावना भी फ्या थो इनके 
शुशामदी मौकरों ने, थार देस्तों ने भर ठगी में पराकाष्टा को 
पहुँचे हुए कार्रिदां ने, पालने में माता की गोद से लोरियाँ 
गाते समय पट्टी पढ़ा दी थी | इनफे पिता ने इन्हे पढ़ाने फा 
प्रयत भी यहुत किया | स॑स्कछत पढ़ाने फे लिये पंडित, फारसो 
पढ़ाने को लिये मौलवी भर अँगरेजो पढ़ाने फे लिये मास्टर 
नौकर रफ्खा परंतु इन्होने एक झत्तेर भीन सोखा और जो 
चुद सीपा भी था से गुरू जी फे भेट कर दियां। इस तरह 
चाहे इनसे अपना लिखा हुआ भी अच्छी तरद न पढ़ा 
ज्ञाता हा कितु मुकदमा लड़ाने फे लिये साथ दीवानी 
झौर फोजदारों कानून इनकी जयान पर है। यह बुलवबुलें 
छड़ाने में उस्ताद हे, तोतर छड़ाने के लिये अवश्य 
याजी पाते हैं, मुर्य लड़ना इसका नित्य नियम है और 
जय कभो माल झाती है तब सैसे खड़ाते हैं, टदूदू लड़ाते हैँ 
और भोदुआ कुम्दार फे यहाँ से मँगाकर गधे तक खड़ा 
डालते है| इनके चचा, ताऊ, मामा, फ़ूफा और मौसा-यें 
सात घर्सों में श्ाद सात विधवार्दं के छेोड़फर यह अशेले 
ही दैं। इन्द्रीने वियाद् भी दे! तीन कए लिए हैँ। दे! एक घर 
में डाली हुई भौरतों से यादे चार पाँच लड़के लड़कियाँ 
भले दी हुई हा किंतु शनवी यियाहिता कुलवधुओं ने कमी 
स्वप्न में भो गर्भ घारण नदी किया । इसका असली नाम यद्यपि 
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परमेश्वर प्रसाद है किंतु जब यह किसी समय पहलवानी 
फा दावा रखते थे तब इन्दीने अपने यार देश्तों के परामरश 
से झपना नाम बदल लिया था। यह ये कैसे भी बहादुर देपों 
नहीं किंतु जादू दोने से बहुत डरते हैं, इस कारण सा 
फफीरी के, झोकाओं फे और पीर पैमंचरों के नाम पर' सोने 
में भें हुए दा चार ताधथीज गले में अवश्य डाले रदते हैं। 
चहाँ का पानी लगकर इनके पैर अवश्य फ़ूलकर द्वाथी भैसे 
मे हा गए ८ क्रितु जब चाकड़ी में पिराजकर सिर पर 
मंडोौल वोधे, हीरे मोत्रो पे जेबर से लदे, ढाल तलवार 
रागाकर बाहर निशलतें हैं तब जे लेाग इन्हे नहीं पहचानते 
उन्हें भ्रम होता है कि यह फहों फे रईस हैं। इनके नौकर 
चाकर यदि इन्हे बढ़ावे देकर, धोखे देकर टगते हैं ते कुछ 
'पर्वाह नहीं क्योकि पड़े बड़े राजा महाराजा इनके यजमान 
हू । हाँ एक आदमी इनकी ऐसी दशा देखकर जलनेयाला 
भी है। पह इनकी फूफी के चचिया सखुर फी लड़फी का 
लड़का है । उसका माम बाचस्पति है और बह अप होनद्वार, 
शिक्षित, सच्चरित्र युवा है तव फिसी दिन यदि यह अपने 
नाम फे चरितार्थ करे ता कुछ भाश्र्य नहीं। बद भी और 
गयाबालों के समान एक गयावास है फिंठु पिता के चातंक 


और संस्कृत पे साथ साथ सामयिक शिक्षा ने उसे इनफी 
सरह भटकने महा दिया। उसमे अपनी जातियालों का 


समझा कर उचित शिक्ता देने के लिये एक गयावाल स्कूल 
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शुसयाया है, एक सभा स्थापित फराई है झोर यात्रियों का 
आराम देने के लिय पफ धर्मशाला यनया दी है कितु यह 
पुसे कामों में एफ पाई देनगेयाले नहीं। यह जब इन्दे 
सममाता हैं तय यह उसे मिड्टक देते हैं, गाली देते हैँ और 
मार देते ६ूँ। 


झस्तु, पालकी पर सवार ह्वाकर गुरुजी महाराज 
झकययट पर पहुँचे और ऐसे समय पर गए जिससे इन्दई 
यहाँ येटे न रहना पड़े फ्येंफि उस दिन इनके यहाँ पदलवानों 
बाग दंगत देनियरा था और दंगल में अमी पाँच छः घंये 
की देरी होने पर भो यहाँ को सारी व्यवस्था इन्हें संसालनी' 
थी, क्योकि नगर फे अनेक भद्र पुरुषों फो इन्द्रीने इस 
शाम के लिये न्योता दिया था । जिस समय यह पर्दाँ पहुँचे 
हमारी यात्रा पार्टी थाद्ध फे काम से निदृत्त द्वाफर इनकी 
राह तकती हुई यटी थी। पहुंचने पर कोई आधा घंटा 
एंया मलने के याद एन्देने यूट उतारे। इन्दीने नहीं, इनके 
दे। नौकरों ने सच्खांच फर उतारे। इन्दाने कपड़े उतारे। 
खान के यदले मार्जन किया। मार्जन के हिये “ अपविध्र+ 
प्रथित्नो था इत्यादि ? मंप्रोच्चारण करने या धाम इन्हाने. 
उठाया दा सा नहीं । इनक्छे साथ इस फाम के लिये पक 
पंडित क्ली मौजूद थे | बस इन्हेंनने रेशमी ऊरी फिनारे की |, 
चघोती पहन फर तव एफ बढ़िया पीठांदर यथे पर उत्तरीय 
की जगए डाला । कंधे पर डालते हो एक नोफर ऊँ पहले. 
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दी से इनकी शाह देशता शाड्रा हुआ था पक पक किरके 
पुष्प मालाएँ इन्हें देता गया झीर यद्द यात्रियों कै मिले हुए 
दोनों हाथों में डालते गए । जय सब लोगों के यह देखे 
र्मपाश में बाँध घुफे तव यह यड़े सूद मुसक्‍यान से, मधुर 
स्वर से शीर धीरे से पेलि--- 
४ थजमान, घर से जितना विचार कर थाए हो उतना भेट 
करो। शाप हमारे अप्तदाता हो यह सव ठाठ आप ही का है।? 
५ हाँ ! अगर रच में कमी पड़गई हो ता कुछ सिंता नहीं । 
हृपेली;से ले सकते हो | घर पहुँच कर भैज दैना। कुछ जल्दी 
थाड़ी ही है ।" कद्द कर पारी पारी से शुरू जी फे दो चार 
साथियों ने अठुमोदन फिया। फिसीने ग्रिप्रियाँ निकाली, 
फिसीने रुपए निकाले और किसी ने अ्रशर्फियाँ विकाल 
निफास कर इनके चरणों में ढेर कर दों। किंतु जब मौड़- 
योले की पारी शाई तथ उसने हाथ जाड़ कर फहा-- 
“जहाराज, में दरिद्र प्राह्मयण हैँ । हाथ ओड़ने के सिघाय 
मुझ से कुछ नहीं बन सकता है। केवल पाँच रुपए टँसा 
आप ले लीजिए ! ४ 
५जहीं यजमान, सिफ पाँच रुपए ! पाँच ही रुपयों में 
अपने पुरुषाओं फे खर्ग दिलाना चाहते हो । यद्द फद्रापि नहीं 
की सकता ।” कह कर शुरू जी ने थोड़ी बहुत हुल्जअत भी फी 
किंतु जब पियानाथ ने उनके समझा दिया तथ सब हीगों 
ये पीठ टीफ कर शुरू जी ने फह दिवा--सगयाद्‌ गया 


( २०७ ) 


शदाधर झापका धाद, हमारे झाशीयोंद से सुफल करे ।” यस 
इतना कहते हां सय के बंधन छूट गए ओर शुरू जी महाराज 
उन्दीं यर्खों से फैघल सिर पर टोपी रकखे पालकों पर विशज 
आर विदा दो गए। पंडित प्रियानाथ यद्यपि शुरू जो के गुण 
सुनकर यहुत दुःखो हो गए थे, शपा में आते ही जब उर्न्दे 
इनका सय हाल मालूम दो गया तय यद पाचस्पति फो अपना 
शुरू मानने और इन्हे छोड़ देने तक का हठ पकड़ यैठे थे और 
यदि घाचस्पति इस घात को स्वीकार कर लेता तो घद अवश्य 
ही ऐसा कर डालने में न चूकते फितु झांज गुरू जी का धर्ताव 
देख कर उन्हें कुछ कुछ संतेप हुआ | जब लोगों ने उनसे कहा 
कि “हा यह चघादे जैसे किंतु इनके हज़ार दोषों में एक 
अयल गुण यद्द दे क्लि यद् यात्रियों के सताते नहीं हैं ।७ तद 
पंडित जी को थीर भी संतोष हुआ । 
यद्यपि पंडिद हो ने ज्य स्पें समय मनिश्ाल दिया परंतु 
थद्द ऐसे मनुष्य नहीं थे जा शुरू जो फे। उपदेश दिप्ए बिना थी 
हो घले जाय | यादियों दे साथ घच्छ्ठा यर्ताव देस कर इन्दने 
अनुमान कर लिया दि “गुरू जी यास्‍स्वप में युरे नहों हैँ । 
डउनफे पासयाते छुशामदी ठरगों में उनशे! दिगाष्ट रक्स्ता दि 
ओऋर दसलिये यदि थाडा उद्योव किया जाय ते यद सँमल भी 
सदते दे फ्योक्ति उगकी टगधापचीसीः वा जमाना निकल भुका 
ए।" झीर वायस्पति ऐो कथपन से पिदानाथ को यद्द भो पिदित 
हो गया था कि “शोर को अझस्पस्थता, संतान के चमाय झोर 


> 


( २०४ ) 

उमर दा जाने फे राय साय झोर भौर गयायातें| में दप्नति होती: 
देश फर उम्दें कुछ फछ़ धृणा भी दोने सभी हैं। कमी यद मन 
ही मन पद्ताने भी हैं परंतु इनझे संगी साथी स्वार्थथश ऐसे 
भाप इसफे मन में 2दरने नहीं दस ।  यस इन यातों को साच 
फर पंडित थी साथियों ऐ उतावत करने पर भी धर्दों हरे । 
घायवस्पति फ परामर्श से अवसर निकाल झर शुरू जी से 
मिले । थीर एक दिन उन्हें भछंले में पाएर शुरू जी से उन्होंने 
स्पष्ट दी फट्द दिया दि-+ 


४» महाराज, भार यहां झनर्थ करते हैं । श्राप हीकफे 
कुफरमो से श्ापका घर प्रेंद गया १ आपके घर में पड़ी पड़ी 
पिधपाएँ तो श्रापके फर्मो फो रो रही है सो रोदी रही 
हैं फितु आपने मिन तीन महिलाओं का पाँच पंचों में हाथ 
पदाड़ा है थे आपके ऐोते हुए भी विधधापन भोग रही हैं। 
आप देखते गहाँ। अपने दरिद्री यजमानों फी गाड़ी फर्माई 
वय पैसा आप कुकमों में लुटा रदे हैं । ये आप फे इष्ट मित्र, 
थे आपफे नीफए चाफस भी ये आपको रंडी मुंडी, सब 
ज्ञप तक आपके पाप पैसा है तब तक के साथी हैं। झापके 
पूर्व दुएप घास्तव में फमाई ऐसी छोड़ भय कि कभी झाप 
भूझों गहीं मर रूफते | परंतु जाने रदिए यह आपफा घन 
दौरव, ये शापके संगी साथी और यद्ध आपका दाठ आपके 
साथ नहीं जायगा । आप ज्ञद पुएय नहीं वदोरते ई तब 
आप जो हुद्दु पूर्व जन्म का संचित लाए हैं उसे भी लुटाफए 


( २०६ ) 


खाली हाथों जाँयगें । जो इस समय आपको ठगते दे ये 
आपके मरने पर यदि झापके जीवन पर न थूक, झापकी 
निंदा न करें तो मेरा नाम फेए देना | खेर मरने के याद 
क्या देगा से आपको यिश्याप्त नहों, आप यदि यमलोक में 
जाकर नरफ यातना मोगने रे झमो नहीं डरते तोन सही 
परंतु अय यद जमाना नहों रहा कि झाप जैसे कुकमियाँ 
यो अपना गुरू मान कर सोग भापके चरण पूज | चारों झोट 
से नास्तिकता की आग जल रदो है, आपके धन दोलत को 
आपके यार दोस्त लूटे लिएए जा रहे हैँ और आप अपने पूर्धजों 
वी कोतिं, अपनी इज्नत शीर था ही अपना'सर्यस्र धूल में 
मिला रदे हैं। मदाराज, ज़रा सेमलिए ४१ 

पंडित जो के लेकचर का गुरू जी पर असर हुआ! 
याचस्पति ने उनके नौकरों की, मिर्तों की झीर रंडियों फी 
पोल खोल पर दिखला दी और परिणाम यद्द हुआ कि 
शुरू जी ने घुटे आदमियों फो, युरी रूयों को नौकरों से 
झसग वर सद्धन नौकर रच्से, भागषत झौर पुराणादि कौ 
धाथाएँ सुनना, नित्य विप्णुसहससनाम का पाठ करना झौर 
को कुछ भाव उसे परोपकार में लगाना झारंभ किया । इसपे 
ऋागे लिणने को अआायश्यवता नहों। यह काम एक दिन में 
महीं हुआ एितु पंडित जो पा थोया हुध्ा थोह पावस्पति के 
सींचने से धीड़े समय में यृष्ठ दन गया । 


अस्तु | यो ऋूपने कार्य स्ले निदुस्त होकर 


६ २९० ) 
यात्रापारी स्टेशन फी ओर जाने फो सैयार हुई तथ ही 
पंडित प्रियानाथ फी दृष्टि बाजार में छिसो दीवार पर चिपके 
४ए फिसी छुपे फागज़ पर पड़ी | डसमें हन्दांने पढ़ा कि 
4१०००] इनाम । 

साकार यस्ठ को निराकार के छमीप पहुँचाना प्रमाणित 
फर देने पर, येदो से झौर युक्ति प्रमाणों से धाद फी सत्यता 
साथित फर देने धाले फो। अवधि एक सप्ताह । 


प्रकरशा-9 9 
श्राद्ध पर भास्राथ। 

गत प्रकरण में लिखा ध्श नोटिस पढ़ते ही पंडित प्रिया- 
नाथ ने अपने देंधे धैंधघाए विस्तर खोल दिए, एइक्कों में रफखा 
शहुआ.सामान उत्तार लिया थ्यीर निश्चय फर लिया कि जब तक 
इस खिनोती का निराफरण न हो जाय यहाँ से चलना उचित 
नहीं | श्ससे यह गे समभा लेना चाहिए कि उनकी १०० ०) 
पाने का लोभ शआा गया। नहीं! बह लोभी नहीं थे। उन्होंने 
उसी समय वाचस्पति से मिलकर प्रतिज्ञा फरली, कशती थी 
कि यद्द द्रव्य यदि मिल जाय और मिल ही जाना चाहिए, 
तो लोकोपकार में खगाना। धाचस्पति गे इस सिलासले 
में ओर भी रुपया इकट्ठा हो जाने की घाशा दी क्योंकि यह 
खवबाल फोेचल एफ हजार रुपए फा ही नहीं था। इसके फेसले 
घर समस्त गयावालों की जीविका का दारमदार था। यदि 
हार दो जाय तो उनके चूल्दों में पानी पड़ ज्ञाने फा भय था। 
इस छारण लोगों में वड़ा झोश फेल गया धा। सच से पहले 
मदद देने के पंटित जी फे गयागुरू जी ही तेयार हुए | उन 
दा अजुप्स्ण भौरों ने क्रिया और इस तरह एम अच्छी 
रकम इकट्टी दो गई। किंतु फ्गा फेचल रुपया हो इकट्ठा होने 
से बाजी जीत सउते ६? शाखार्थ करने फे लिये दिद्यान 


हे ( २१२ ) 
चाहिए और गयावालें में इने गिनें को छोड़कर पढ़ने लिसने की 
सौगंद थी ! जो थोड़े बहुत पढ़े भी थे थे चैसे ही काम चलाऊ। 
यस इसलिये सारा भार प्रियानाथ और यौड़वोले पर शा 
पड़ा। इन दोनों में अ्रश्मणो पंडित जी और सद्दायक गौड़- 
चोले ! परिणाम में अतियद्ती दाँत न द्खिला आय इसलिये 
रुपया एक जगह अमानत रखवा दिया गया। शाज्ार्थ लेख- 
यद्धू करता निश्चय हुआ, जवानी जमा खर्च से किसी न 
किसी के मुकर जाने का भय था। इतना होने पर मध्यसंद 
नियत करने फी पंचायत पड़ी। बहुत्त वाद विवाद फे बाद 
चुध गया के बौद्ध पुरोहित मिस्टर श्रयुशीलन एम. ए. मध्यथ 
बनाए समए | यह बिलायत की आक्सफोर्ड थूनिवर्सिद्री के 
पघम. एं, थे। घहाँ इन्होंने संस्कृत में ही एम, ए, पास किया 
था । इसके झतिरिक्त यह सर्गीय अध्यापक मैक्समूलर फे शिष्य 
थे और आठ धर्ष तक काशी वास करके इन्होंने श्रध्ययन 
आअध्यापन से अच्छी योग्यता सम्पादन कर ली थी । 
शाख्रा्थ आरंभ हुआ। कार्यारंभ में परमेश्वर फी स्तुत्ति 
करके धादी ने फहा--हमारा प्रश्ष नोटिस में स्पष्ट रूप से 
व्यक्त हो चुका है। अब डत्तर देने फा श्रापको अधिकार है ।? 
“चेशु्क ] परंतु उत्तर देने पे पूर्व कुछ यातों का स्पष्टी- 
करण हो जाना चाहिए | आपके प्रथ्व से यद्द तो साफ हो गया 
कि आप ईश्वर को निराकाए मानते दें किंतु यद्द भी बतला 


( २१३ ) 


पृिए के आप पुनर्जन्‍्म मानते हैँ अथवा नहीं ! स्वर्ग और 
रक भानते हैँ अथवा नहीं १४ 


“दास्तव में दम पुनजन्म को मानते हैं और यहस न 
द्वाकर अपने असली प्रश्न का उत्तर पाने फे लिये स्वभे झौर 
रक को भी मान लेंगे ताकि विषयातर न दो जाय |!” 


“आप शायद चार्रो पैदों फो, मनुस्ठृति श्र गीता को 
प्रीर इतिहास दृष्टि से महामारत तथा घाल्मीकीय रामायण 
हो प्रामाणिक माननेवाले हैं? परंतु येद शब्द से मंत्र थौर 
प्राह्मण दोनों फो मानते हैँ श्रथवा फेबल मंत्रभाग को १७ 

“श्रवश्य दम इन्हीं प्रंथों। फे प्रमाणमूत मानते है परतु 
प्राह्यण भाग को इश्चर कृत नहीं, मनुष्य कृत मानते ह॥ 
झापको मंत्र भाग के द्वी घरमाए देने चाहिएँ । ४ 


“यदि आप श्राह्मण भाग को चेद न माने तो हमारा नहीं, 
झापका भी समस्त कर्मकांड लोप हो जाय | इसका पहले एक 
यार यूँ दी में और एक बार फाशी में नर्णय हो घुफा है। फाशा 
में राजा शियप्रसाद सी. एसू. आई. की स्वामी दयानंद जी 
सरस्वती से लिया पढ़ो थी भोर उसमें मध्यस्थ डाकूर थीयो 
थे झोर वूँदी में आपके दे। विद्वानों से बूँदी फे पंडितों का 
शास्मार्थ था और संस्कृत के धुरंधर विद्वान, धारप्रयाह 
संस्कृत संमापण फरनेवाले खर्गधासी महाराजाधिराज़ महा- 
राज राजा धोरामसिद जो यहादुर जो. सी. एस. शाई- ई. 


( २१७ ) 
मध्यस्थ थे। दोनों शाआर्थोां के। पढ़ छोजिए। पिष्ट पोषण 
फरने से कुछ लामन हों ।9 ; 
इस पर मिस्टर अनुशीलन ने दोनों शास्यार्थ पढ़कर 
खुनाए और जब व्यवष्या दी कि “मंत्र और घ्राह्मए, दोनों भाग 
अपोरुषेय हैं, इंश्वर निर्मित हैं ।0 तब फिर शात्यार्थ शारंभ 
हुआ | पंडित प्रियानाथ जी बोदे-- 

४ अच्छा हुआ | एक बहुत वहा भगड़ा सहज्ञ में निपट 
गया। हा | वो आपके थिचार से तर्पणादि में दिया छुआ जल 
ओर भाद्धादि भें दिए हुए पिछादि पिदये के पररा गहीं पहुँच 
सकते ! क्योंकि जब ईश्वर निराफार है तव पितर भी विराकार 
होने चाहिएँ ओर फिर पितसें के पास अत ओर पिंड पहुंचा 
देने के लिये कोई डाक का महत्रमा भी ते नहीं जे! पारसल 
बना कर पहुँचा दे | अच्छा ठीक है।आप यों ही मानते 
रहिप्ट । हमारे विचार से ईश्वर साकार भो है शोर निराकार 
भो है। समय पर निराकार फा साकार हो जाता द शोर साकार 
से नियकार | परंतु यदि थोड़ी देर के लिये ईश्वए फो ओर 
उसके साथ हमारे पितरों को भी निराकार ही मान लेंतो 
प्रथम तो हम जो कुछ फराते हैँ उसे “पितरस्वरूपी जवाईन 
प्रीयताम्‌ ” इस सिद्धांत से परमेश्वर के अर्पण करते हैं। इस 
सिद्धांद में पितर निमिय &ैँ और ईश्वर परियाम | दूसरे आप 
देखते हूँ कि तर्पण का जल और भाद फे पिंड प्रत्यक्ष नहीं 

' पहुँचते उनका फल, उनका सार पहुँचता है और यह निरय- 


( ररेप )' 

कार है, फिए निराफार के निणकार में लय हो जाने में फ्या' 
आपत्ति हुए ! यदि उनका फल भो पहुंचना न साना ज्ञाय तो 
आपके पूर्ध पुरुषों फो दूस घीस गालियां दे देने दीजिप्प। आप 
स्वयं उद्धल पड़ेंगे। फिए जब गालिएाँ पहुंचती हूं तव घेद 
मंत्रों से पचित्र किए एप पदार्थों फा फल क्यो नही पहुँ चेगा ९ 
तीखरे जब साकार सूर्य भगवाग्‌ संसार को तपाफए जलीय 
चदार्थ फो शोपण करते है, उस समय वह जल परमाणु रूप में 
निराकार हो योध होता है किंतु फिए यादल धन फर चर्षा 
में जसे साफार घन जाता है घेसे हो जल झौर पिंडों फा 
निराकार सार यदि पितरों फे पास पहुँच कर साकार 
यम जाये तो इसमें आपत्ति षया है! चौथे दवन फो तो आप 
भी मानते और दम भी मानते हैं। आपके और हमारे मानने 
में भेद अवश्य है। आप उसे धायु शुद्ध फरने फे लिये करते 
६ श्लीर हमारे हृव्य का यही निराफार सार पवन यो शुद्ध 
करता हुआ देवताओं को मिलता है। परंतु जब झपका होम 
फेवल वायु को शुद्ध कफरनेवाला है तव आइति 'शझाहुति पर 
घेद्‌ फे मंत्रों फा उच्चारण करने की फ्या आवश्यकता 
£ ! बेदी दना फर ठकासला फरने से क्या लाभ है! जब वायु 
का शुद्ध होना दी इसका फल है तव एक जगह आग जला कर 
उसमे मन दो मन घृत, दो चार मन चंदन जला दीजिए और 
घेद्‌ मंत्री थे बदले यदि कयीर ही गाया जाप ते फ्या हानि है? 
इसमें न तो उन मंत्रों फे देघताओों फी अपना अपना भाग लेने 
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का भ्रम उठाना पड़ेगा और न अध्ययु होता प्रह्मा यननेवाले 
नई टकसाल के धाह्षणों को दक्तिणा ! हमारे देवताओं फे पास 
यह की अग्नि डाक घन कर जैसे दि पहुँयाती है चैसे ही 
सूर्यनारायण भ्राद्ध का पिंडादि पहुँ चाने में पोस्ट यन जाते हैं।! 

“पर॑तु आपके पितए जब अपने अपने कर्मो के फल सय॑ 
भोग रहे है फिर श्राद्ध फरने से लाभ ही क्या १” 

“बड़ा भारी लाम है। यदि सलाम न हो तो मुसलमान 
ओर ईसाई अपने पूर्यजों की कवरो पर पुष्प क्यों चढ़ायें ! 
कवरों के निकट बैठकर घंटों तक रोवें नहीं । इसलिये फेषल 
थाद करनेवाले हम हो नहीं हैं, संसार फी समस्त जातियाँ 
किसी न किसी रूप में भ्रार अवश्य फरतो हैं | धाद्ध भद्धा से 
यना है। करनेवाले के अंतःकरण में यदि थद्धा हो, अपने 
पितरों पर वास्तविक भक्ति हो तो जिसके लिये किया जाय 
उसको और करनेचाले को, दोनों फो फल मिलता है, उसकी 
मानसिक शक्ति बढ़ती है और उसका श्रभु चरणों में प्रेम 
यढ़ता है । यह बाव अनुभवगम्प है। फरके देख लौजिए।” 

“ब्यथ्य ढकोसला है। जैसे मूलिपूजा ने देश को घौपट 
कर दिया बैसे हो भाद भो कर रहा है। द्रिद्वी देश है| 
फिजूल ठगा जाता है | यदि धाद्ध का फल अझपश्य ही मिलता 
हो ते! कमी हमारे पूर्व जन्म के पुत्र द्वारा भाद्ध किप्ए जाने पर 
हमारा पेट बिना खाए इस जन्म में भर जाना चाहिप्ए। डकाएँ 
आनी घध्वाहिएँ [७ 


( २१७ ) 


“देशक बिना प्याए पैद भर जाता है, डकारें आने लगती 
हैं।” इतने ही में दर्शकों ने पक स्वर से, उच्चखर से कद्ा-' हाँ 
आती है। कमी कमी अतो हैँ ।५ आर इसका मध्यस्य महाशय 
ने भी अपने अनुभव से झनुमोदन किया | तब पंडित जी फिर 
कहने लगे-- 

“नहीं मूतिपूजा दकोसला नहीं दै। उसने देश का 
अपकार महीं, उपकार किया है। इसके लिये पहस फरने से 
'विषयांतर ्वो जायगा और तुरंत ही मध्यस्थ मद्ाशय मुम्रे 
शोक देंगे किंतु इतना कहे पिना मैं आगे नहीं यदढू सकता छि 
'पिना सूर्ति के ध्यान नहीं हो सकता। इए पा आराघन फरने 
को लिये लददय की आपश्यकता हैं) निराफार पा लददय नहीं ) 
ओऔर यदि निराकझार भी भाना ज्ञाय तो रेशगपितयासे 
'निराकार यिंदु को पोर्ड पर साकार लिखे पिना कदापि झागे 
नहीं यदू सकते । जिसकी लेयाई चौड़ाई नहों पद्द दिदु, पिदु 
थी यही परिमा'ण हैं किंतु खड़िया से थोई्श पर जो दिद 
लिख साय उसपवा दम से कम झाकार अपश्य होता ८ हर 
अक्तर जो लिखे जाते है थे भी निराषगर थे झाकार हैं ।० 

पंडिती जी दे सुर से इस दिपय में धौर भी बुद्ध निकलते 
चाहा था विसु मध्यस्थ मद्ाशय ने--'हों समय है। परंतु 
पिप्पॉतर में मु चले हारफए। ” चाहचःए उनको रोर्ा हद वष्ट 
फिर बोछे-- 

“झच्दा मूतिपूजा पे विषय में ददि धापतो संदेद हा सो 


( शृभ्ंझ ), 
स्वर्गीय पंडित अंविकादच व्यास हुत “मूर्ति-पूजा! पुस्तक 
देख लीजिए ।7? 

५ आपने युक्तियाँ क्षो युक्तियों से हमारा समय नष्ट कर 
डाला किंतु बेदादि शा्ों का प्रमाण अब तक प्कू भी देते न' 
चना । है 

४ नहीं साहव, एक नहीं । दूस बीस ! झनेक ! आप रागा- 
यण की मानते हैं। उसमें भगवान्‌ मर्यादापुरुपीचम रामचंद्र ह 
मे अपने पिता का श्राद्ध किया है। महाभारत में भी एक 
अगद नहों, अनेक खली पर ऐसा उस्लेख है। अच्छा भगव- 
झ्ीता को ते आप भानते है ना ? उसमें भगवान्‌ श्रीक्ृषप्ण- 
चंद्र से स्वयं अर्जुन ने कहा है। अच्चा-'लुप्तपिडोदककिया:” 
का क्‍या मतलब है ? खैर मठुस्दृति ते। आपका अमाण मंथ 
है । उसमें लिखा है कि-- 

# ऋषियश देवयप्ं भूतयर्श च सर्वदा 

मुयश् पितृयश च यथाशक्ति नद्दापयेत्‌ ॥ 

अध्यापन व्रह्ययश्ः पितृयशस्तु॒ तर्पणम । 

दामोदेयों घलिमैति नयशोउविधिपूजदम ॥ 

स्वाध्यायेनाचंपेतर्पी द्ोमैदेवान्ययाविधि | 
'पितृम्च्दादकनुनक्ष भू तानि वलिफमया ॥ 

कु्याददरहः भआाद्धमन्नाधेनेदकफेन वा । 

तैचे[पि पितृभ्यः भीतिमायद्दन ॥ !! 


( २१६ ) 
मर्मानुबाद । 
वेयण, देखयश, भूतयश, सरयह, पिएुयश-एईन्दे 
सर्द यशाशुत्ति करने रहना चाहिए। पिया पढ़ाना प्रह्मयश, 
तपंण पिठ्यश, देवयश छोम, भूतयश यलि ओर नसयश' 
झतिथि-पूजन हे | ऋषियों फा अर्चन स्वाध्याय से, देवताओं 
का यथाविधि दाम फरफे, पितर्रो का धाद्ध द्वारा, मजु्यों 
दा झप्तान से और भूतों यो घलिप्रदान से पूजन फरना 
घाद्विए | ध्र्त से, जब से, दूध से, सूल से ओर फल से 
पिलसे फी चोति सम्पादन फरने को लिये धाद नित्य प्रति 
करना योग्य है। ० 

५ नदों! नहीं! असली प्रंथों के ये चचन नहीं हू। 
स्वार्थियों ने पीछे से पढ़ा दिए होगे। ” 

४ नहीं ! ज़नाव नहों ! पीछे से नहीं बढ़ाए ४! पीछे से 
थद़ाने फा प्रमाण फ्या दै ? ये “फरोठा मीठा गप गप और फड़वा 
कहुवा घू थू ” करने से काम नहीं चलेंगा। प्रंथ में 'अपने 
मतलब फे पघचन प्रमाण मानता और जिनसे अपनो हार 
द्वाती दे उन्दें ज्षेपक वतला देना अन्याय दै। कोई भी बुद्धि- 
मान इसे स्वीफाए न देगा । 

इस पर किए मध्यस्थ भदह्दाशय ने कहा-- चास्तव में 
यथार्थ है। यदि इन बचनों को नहीं मानना था तो भमजुस्णृति 
को द्वो फयों माना ? ” तब फिर पंडित जी बोले-- 

४ अजी रूादय, ऐरेबल मजुस्खति में क्‍यों ये लोग तेः 


( २२५१ ) 
थे चेद् पितरो येच नेहर्धघ पिदूमपा णैंडचनम्विद्‌म 
स्प॑ येस्थयति ते झानवेदः स्वधाभियेश%' सुझुतंत्पसथ। 
ऋण्वेद ६७ 
मर्माजुषाद । 

५ जा जोषित हे, जे मृतक दो गए, जो उत्पन्न हुए है 
ओर जो यश करनेयाले हैँ उनफे लिये घृत फी कुर्पा मधु- 
धारा भाप्त हो | हे झरित, जो पितर गाड़े गए है, जो पड़े 
रदे है, जो अग्नि से शलाए गए झथपा जो फेफे गए 
उन सय के लिये हृथि भक्तण करने फे! सम्यक प्रकार से 
से जञाया। जो अग्नि में जलाए गए हैँ ओर जो नहीं जलाए: 
राय हैं भथपा जो दृथि भछ्तण करफे खर्ग में आनंदित है, 
है झगिनि, उनके अर्थ सेयन करने फो ले जाओ फ्योंकि 
नुम उर्दे जानते दो । है फंव्यवादन झग्नि, तुम देवताओं 
और अऋत्विजों से स्तुति क्रिए गए दो। तुमने दृवियों को 
सुगगंधित करफे धारण किया है । पितृमंत्रों से पितर्सो के 
लिये दिया गया है और उन पितरों ने भी भक्तण किया है। 
अप तुम भी शुरू हवि को सक्षण करो । ये जो पितर इस 
रोक में (अन्य ) देह धारण करके पक्तमान हैं, को इस लोक 
में नहीं अर्थात्‌ खर्ग में हैं, (जित पितर्रों को हम जानते 


अऋथया स्मरण न होने से नहीं जानते, हे अग्नि, थे जितने 


६ २२० ) 


अपने बनाए प्रंर्थों में भी चेपक पताने लगते हैं। सत्यार्थ- 
'ग्रकाश के पदले संस्करण में भराद्ध फी विधि थी कितु अपनी 
'यात गिरती देखकर दूसरे संस्करण भें उसे निकाल दिया, 
'खौोरिज़ कर दिया गया । ४! 

इस पर मध्यप्प महए्यय मुसकुराप्ट और साथ ही 
अतियादो मदहाशय भेंपे भी। फिर उन्हीने कुछ खिसिया- 
कर फट्दा-- 

“ झच्छा | झाप येद के प्रमाण तो दीजिए । यों दाल- 
'मटोल करने से काम नहीं चलेगा । थुथा घफवांद फरने से 
कोई लाभ नहीं । ? 

“ हाँ साहय, लीजिए | लिखते जाइप्। समझते जाइए । 
'घयड़ाइए नहीं | घेद मंत्र लोजिए-- 

येच जीवा ये च मृता ये ज्ञाता येच याशिया+, 

तेभ्यो घृतस्य कुल्पैतु मघुधारा ब्युदंती ! अथवे १८४४७ 

ये निखाता, ये परीष्ता, ये दग्धां, ये चोद्धिताः, 

सर्वा स्तानग्त भ्राहय पित्‌ हविषे अच्तवे | अथर्व १८ाश३४ 

ये अग्नि दग्धा, ये अनग्ति दरघा, मध्ये दिवः खघया 

मादयंते, त्व॑ ता चेत्थ यतरि ते जातवेदः खघया अग्नि 

स्वधिति ज्ुपंताम | ३४ 

त्वमग्न ईडितः कंव्यवाहना था इव्यानि सुयभीणि छृत्वी 


प्रादी; पिव्भ्य: सवधयाते अद्य्तद्धित्वंदेव प्रयतादवी 7 पिं ! 
भ्मूरघेद ६६ 
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ये चेह पिवरो येच नेदरध्य विदुमया शैंडचनप्रविदुम 
त्वं देत्थयति ते जातवेद: सधामियेश१० सुरुतंज्ञुपख। 
भग्वेद्‌ ६७ 
भर्मानुषाद । 

५ ज्ञा जोषित हू, जे! झतक हो गप्, जो उत्पन्न हुए हैँ 
ओर जो यज्ञ करनेवाले हैं उनफे लिये घृत फो कुएपा मधु- 
चारा भाप्त हो | हे अग्नि, जो पितर गाड़े गए ह, जो पड़े 
रहे है, जो अग्नि से जलाए गए झथया जो फँफे गए हैं. 
उन सय के लिये हृथि भक्तण फरने फे सम्यक्‌ प्रकार से 
से जायओे। जो थग्नि में जलाए गए हैं ओर जो नहीं जलापए: 
गए है झथवा जो दृथि भत्तण करफ्रे खर्ग में आानंदित हं, 
हैं झअग्नि, उनके अर्थ सेवन करने को ले जाओ क्योंकि 
तुम उन्दें जानते दो । हे कव्पपादन अग्नि, नुम देखताओं 
और धऋत्विजों से स्तुति करिए. गए हो। नुमने हृवियों को 
सुगंधित करदे घारण किया है । पिनुमंत्रों से पितरयों फे 
लिये दिया गया है झ्ौर उन पितरों में भी भक्तण किया हैं। 
अद मुम मी शुद दृपि को मक्ण करो । ये जो पितर इस 
रोक में (झनन्‍्य ) देश धारण करफे पत्तमान है, शो इस सोझ 
में नहों अर्थात्‌ स्वर्ग में हैं, 'जझिन फितरों को दम लागते 
ऋषया स्मरण न होने से नहीं जानते, हे घग्ति, थे शितने 
पितर हैं उन सबको तुम सपक्ठ दोकर लानत हो | उन 
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पिरारो फो भर्ती से शुम यश में सेपन करो।” अब इससे 
झधिएर चाहिए तो पंडित ज्यलायसाद शिक्र का "दयानंद 
तिमिर भास्कर ७ देगा खीजिए, “ मरददताय दियाकर ” देफ 
सीजिए और पोटे मोटे अनेफ प्रेथों फा भनुशीलन फर 
रीसिए ताशि आपको थेदों में प्रमाण दृदने में सुगमता पड़े । 


४ धझज्ी दसरत, शापफे पुरफा तो फर्यू में से दाथ 
प्रिकाल फरर सं्य विंड प्रहण किया फरते थे ना? अय फदाँ 
गए १ श्रय भी तो फर्दी दिपखाए देते छोसगे। ! 

"मत हाँ! फेयश पथ निकाल फर हो फ्यों? खय॑ समक्ष 
यड़े पोफण ले सकते है । पितर तो पितर, प्रह्मादिक देवता 
ले सफते है । स्पय॑ आपके निराकार परमात्मा साकार धन फर 
रो सकते हैं। उन्‍्दोने एक यार नहीं दज़ारों धार श्रवतार लेकर 
मक्तो था उपकार फिया है। श्रद्धा मात्र चाहिए, संदाचार 
चाहिए, शनत्य भक्ति चाहिए और पसमेश्घर फे चरणाण्विंदो 
मैं लो शगाने फे लिये मानसिक शक्ति याहिप्ट। जनाब, हाथी 
के दाँत दिखाने फे और ओर खाने फे और हैं। आप में से 
यह (एफ फो शोर इंगित फरके) खय॑ धरा फराकर दक्चिया 
'ले रहे थे और यह (दूसरे फो दिखाऊर) श्राद्ध कर रहे थे। 
फितु सच भानिए झाप जैसे श्रभशद आस्तिकों से नास्तिक 
ओर डायाँडोल नास्तिक से आस्तिक अच्छा है। आप न 

में न उधर में । जो आज डंफा पीदटने आए हो तो फल 
| कराने फ्यों गए थे १४ 


2." 
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“देयल झाप जैसे दृठ्धमियाँ फे दयाव से, घसपालों फे 
संकोच से अथपा निंदा फ्रे भय से। नहीं तो धाद में कुछ 
खाभ नहीं ।० 

तब आप लोगों में मानसिक शक्ति यिलकुल नहीं | 
शायद माता पिता जय अति घृद्ध हो जाँय तब उन्हें श्राप पाने 
* कोभी नदें। फ्योंकि उन्हें देने से कुछ लाभ नहीं। बेशक 
आप सलाम फे पिना यात भी नहीं दरते | मुशफिल ते यह है कि 
उन खार्मो फो झुमाने फे लिये फोई शिक्षफ भो परदेशी होना 
चाहिए जो आपफों यतलावे कि गले फा फफ हटाने फो 
आचमन आर रुस्तो छुड़ाने फो मार्जन फिया जाता है। और 
जब शापसे पूछा जाय छि गले का फफ दचाने फ्रे लिये आच- 
मन दो अगद्द लोदा भर पानी पीलो और यदि ख्नान से सुस्ती 
न छूटी तो मा्जेन से फ्या छूटेगो ते आप यगलें काँकने लगें। 
खर इसी तरह फोई दिन फोई न कोई धाद्ध दा भी ऐसा हो 
मतलयब सममकानेचाला मिल जायगा, तथ तक किए जाइएपए। 
छोड़िए मत । “झदरणान्मंद फरणं भेयः १ 

“अच्छा आप ही बतलाइए॥।॥!? 

“हूर्मे तो छो फुछ बतलाना था यतला दिया। घेद भत 
से, जिस सिर्दधांत फे जुकूल धर्म समझ कर हम लोग फरते 
हैं सो सब फह दिया । हमारी पूर्व पुरुषों पर भक्ति है इसलिये 
करते हैं, इस सिलसिले में उनके शुर्णो का स्मरण करके 
अपना मन पवित्र करते है, उनके गुणों का अनुकरण करने फा 
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अयण फरते है भौर अपनी भ्रद्धा फे अनुसार शास्त्र फे प्रमाणों 
से उनका उद्धार करने ये लिये करते हैं। जैसी श्राद्ध बैसा 
फल | फल जो मिल रहा है भत्यदा है, अजुभवगम्य दै।' 
कम्पास फरफे देखिए । चित्त फी एकाग्रता चाहिए।” 

इस तरद्द फे घाद विवाद फे थाद मध्यस्थ महाशय ने जो 
फैसला घुनाया उसका सार यही है कि-- 

“भ्राद्ध युक्ति प्रमाणों से, वेदादि ग्रंथों के मत से सिद्ध हो 
गया। नोटिख फे अनुसार एक हज़ार रुपया पंडित गरियानाथ , 
को दिला दिया जावे ४ 

इस पर पंडित जी ने मध्यस्थ फो, प्रतिपक्षियों को और 
थोताश्रों को धन्यवाद देते हुप्प कह दिया कि “यह एक 
हजार और एक हजार रुपया मेरी ओर से, यों दो हजार 
रुपया यहाँ हो गया जी में किसी लोकोपकार के लिये है ।” 
पेसा फटद्दते ही “बाद वाद ! धन्य ! शाबाश !! के गगनभेदी 
उच्चारण फे साथ सामा विसर्जित हुई । 


् 


प्रकरण-9५ 
मातृस्नेह की महिमा । 


गत प्रकरण के अंत में शास्मार्थ में सनातन धर्म फे विजय 
दाने से जन साधारण ने जयध्यनि फे साथ जिस तरह 
ऋझानंद प्रदर्शित किया से लिपने की आवश्यकता नहीं और 
न यहाँ पर यद्द दिखलाने फी आवश्यकता है कि यहाँ के 
गयावालों की घवड़ाहट मिट गई क्येंफि जब “यतो धर्म्म- 
स्‍्ततो जय: ” फा सिद्धांत अचल है तब इसमे आरचर्य पी 
दया ? कितु इस ज़गह एक यात के लिये विपक्षी भाशयों का 
अवश्य ऊतश् दाना चाहिए। ज्ञो श्रश्नद्धा की, अधर्म की 
शाग भीतर ही भीतर सुलग कर लोगों की पिठ्भक्ति के 
नए फर रद्दी थी, जिससे हज़ारों लाखों झास्तिकी में आस्तिक 
नाम धारण करनेवाले नास्तिकों का दल अ्रपने धर्म के 
सिद्धांत न जानने से यढ़ रहा था यह एकदम यंद दो गया। 
शरीर में थोड़ा चबड्ुत घिकार ऊुबव तक विद्यमान रहें तव तक 
शादमी उसफी ओर से वेखवर रहता है कितु जय वह इस 
तरद जार पकड़ बेठता है तब उसे भूख भारकर इलाज की 
सभती दे | इस लिये मानना चाहिए कि बीमारी भी ईश्वर 
फी छझूपा फा फल है| दुःख अंतःकरण फा रेचन है। 

अस्तु ! फल यदद हुआ कि गयाघालों फी आँखें खुल गई'। 

छ--ा$ 


# 
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अय उन्होंने समझ लिया कि हमारी काठ फी हँडिया बार 
यार न चढ़ेगी । अब ये लोग कमर बाँध फर अपनी संतानों 
फो विद्या पढ़ाने पर, धर्मशिक्षा देने को श्र संस्कृत की 
उप्नति करने फे लिये तेयार हुए | इसका यश घाचस्पति के 
मिला | इश्वर करे यह लेखक फी कटपना ही न निकले । यदि 
सचमुच इस तरह सुमार्ग में ध्रचृत्ति हे जाय ते सौभाग्य ! 
अब इस पंडित पार्टी को गया से विदा होने के सिवाय 
चहाँ कुछ काम न रहर । घस थे लोग गया गदाघर फे दर्शन 
करके कृत्कृत्य होते हुए विप्णुपद्‌ को साप्टांग प्रणाम करके 
अपने अपने पिता माता का स्मरण करने हुएए यहाँ से रवाना 
हुए | पंडित जी फे साथवालों में से क्रिसो के मुख से यह 
निकल गया कि “ अब पितृऋण से मुक्त हुए । ” पंडित 
ज्ञी उस समय ध्यान में मग्न होकर अंतःकरण के श्रुद्ध, स्वस्थ 
ओर खच्छ पथ पर याद्‌ की लेखनी से ओर चिचार को 
स्याही से अपने माता पिता का भावपूर्ण चित्र लिख रहे 
थे | यह लिखते जाते थे, बीच बीच में मुसकुराते आते थे और 
साथ ही प्रेमाश्नु वहाते तथा गद्गदु हेतते जाते थे। अचानक 
उनके कानों पर यह भनक पड़ी। वह एकाएक खाक पड़े। 
उन्होंने कहा-- 
४ हैं किसने कहा कि पितऋण से मुक्त दवा गए। हाँ! 
शास्त्र की मर्यादा से अवश्य मुक्त दो गए । शास्रफार यदि 
गेसी भर्यादा नबाँधते तो कोई धाद्ध' ही न करता। फ्योंकि 
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योहर छा रुपया घुकाने फी ओर ऋणी फी जब हो प्रवृत्ति 
दवती दूँ ज़ब उसे झाशा धो कि किसी न किसी दिन पाई पाई 
घुकफर में उऋण दा जाऊँगा। किंतु उनके निष्कपट, निश्चल 
झीर निःस्वार्थ उपकारों को देखते हुए्प कहना पड़ता है कि 
मुक्त नहीं दुए । शासन में यद्द भी तो लिया है फि एफ यार 
दे; गया धाद्ध से माता से तीन दिन तक उऋण होते हैँं। ४ 

७४ करो जी में बाप में इतना श्रंतर फ्यों १? 

४ निःसंदेह दोनों फे उपफार निःस्थार्थ ही होते हँ क्रितु 
पिता से माता में निःस्वार्थता की मात्रा अ्रधिक होती है। 
पिता पुत्र को पढ़ा लिखा कर कुछ बदला भी चाहता है। 
घह चाहता हैँ कि लड़का विद्वान बुद्धिमान्‌ होकर धन कमावे, 
यश फमाये और नाम फमावे किंतु मातस्नेह अलोकिफ है। 
उसमें स्वार्थ का लेश नहीं । वह बदला विलकुल नहीं चाहती। 
यदि उसके पेम में किचित्‌ भी बदले का अंश होता तो पशु 
पत्ती अपनी संतान का लालन पालन ययों करते ? वेटा कपूत 
होने पर बाप उसे फटकारता है, मारता पीटता है किंतु माता ! 
अद्दा | माता का स्नेह ! घबद अलौकिक स्वनेह है | बेटा चाहे 
जैसा फपूत द्वो, माता फे। कैसा भी क्‍यों न सताये किंतु माता 
कमी उससे क्रुद्ध नहीं होती, कभी उसका जी नहीं दुखने 
देती, कमी उसे मारना पीटना सहन नहीं कर सकती और 


यहेँ तक फि पिता यदि अपराध फरने पर उसे मारे तो उसके 
यदले स्वयं पिटने के तैयार होती है । 
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दर्शन करते समय घद्दी यलिदान फा घींभत्स दृश्य आँखों के 
सामने झा जायगा । याद आते दी उनका हृदय दया से भर 
गया । उन्होंने फह द्या--" तंत्र शाझों फे मत से चाद्दे पश्चु- 
घलि पिहित भी दो तो द्वो किंतु में ऐसा दृश्य देखने में झसमर्थ 
हैं । एक यार क्री घटना याद फरफे मेरा हृदय टुकड़े टुफड़े 
हो रद्दा दे । इसीलिये में मगवती पिंपयासिनी के दर्शनों का 
आनंद लेने से वंचित रहा, इसी कारण फलकत्ते जाने फो भी जी 
नहीं चाहता है। दे माता, दमा फरो । दे जगज्ननी रक्षा फरो | 
में आपका अयोग्य भक्त हूँ । मैं सूढ़ ६ । आपकी मद्दिमा फेो, 
आपकी लीला फो नहीं जानता। झ्राप सचमुच ही माखामी 
उुलसोदास जी फे शब्दों में-“ भव मच विभव परामद कारिणि। 
विश्वविमाहनि स्ववश घिदारिणि हा ”। दे माया! धास्तव में 
झापकी भाया झपरंपार है। माया शोर प्रह्म का जाड़ा दै । जैसे 
प्रह्म से माया की रचना ६ यैसे द्वी माया विना प्रहम नहीं। 
माता ! मुझे कमा करे | मुझ पर दया करो।” कहते हुए 
पंडित जी चुप होव-र थोड़ी देर तक पिचार में पड़ गए । तव 
उनमें से एक ने फिर पूदा-- 
४ परंतु झअनुभप १ ४ 
“हाँ ! घास्तय में यद्टाँ जाने से अनुमय फा सलाम 
पिशेष ६ । कलकत्ता प्यापर का, विधा का, सम्यता वा 
ओर कमाई का पंद्र है किंतु इस छाम पे अमृत में हला- 
दल दिप मिला हुआ ह। बलिदान के झृपम में तो धर्म को 
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सब ने कद्दा--/अपश्य टीक है | यैशक् सत्य है।” किंतु 
म्रियंयदा कुछ न योली । चुपचाप छुनती रही | शायद इसलिये 
कि सयफे सामने पति से बातें फरने में उसे लडा झाती थी। 
परंतु हाँ! मन दी मन मुसकुराती रही | मन ही मन कहती 
रही फि “तय तो इस अंश में प्राणनाथ से भी मेरा दर्जा 
यढ़े कर है।” उसके हृदय ने पति परमेश्वर के यह बात 
अतला भी देनी चाही फिंतु आँखों की भँप फे सिधाय ओरों 
के फपाद चाय निफाल देने फे लिये खुले नहीं। उनमें 
लाज का ताला पड़ गया और उसने फिर समय पाने पर 
विनोद के लिये पति को एक हलका सा ताना देने का 5हराव' 
कर लिया। 

ये उस समय फी बातें हैं जब ये लोग जगदौशपुरी जाने 
फे लिये गया स्टेशन पर येठे हुए ट्रेन की राह देख रहेथे। 
चहाँ से पुरी जाने के दे। मार्ग हैं। पक फलकत्ता होकर और 
दूसरर बाला वाला | इनफे साथियों में से कितना दी की राय 
ऋ्रतकते होकर जाने की थी। उन्होंने कलकत्तें जैसे एक 
विशाल नगर की सैर और काली माई के दशेन, बस ये देश 
लाभ वतलाए ! एक गौड़बोले को छोड़कर सब को राय इस 
ओर झुक गई । थोड़े से खर्चे फे लिये पंडित जी किसी का 
मन मारनेवाले नहीं थे | चह यह भी अच्छी तरह जानते थे कि 
कलकत्ते जाने से जो नुभव हो सकता है चद॑ असाधारण 
है कितु दो बातें उनके अंतःकरणु में खटकीं। काली माई के 
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दर्शन करते समय धहददी पलिदान का धीमत्स दृश्य आँखां फे 
सामने आ जायगा । याद भाते दी उनका हृदय दया से भर 
शया । उन्होंने कद्द दिया--' तंत्र शाझ्तों फे मत से घादे पशु- 
थलि पिद्दित भी द्वो तो दो फिंतु मैं पेसा दश्य देखने में श्रसमर्थ 
है । एक थाए थी घटना याद करके मेरा हृदय ठुफड़े छुकड़े 
दो रद्या है । शइसीलिय में सगपती विध्यपासिमी के दशशनों फा 
आनंद लेन से पंचित रद्दा, इसी वगरण फलकतचे जाने को भी जी 
नहीं चाहता ६। हे माता, क्षमा फरे| । ६ जगजननी रफ्ता करो | 
में आपका अयाग्य भक्त हूँ । मैं मूढ़ हैँ । आपकी मद्दिमा की, 
झापषा लीला फो नहीं जानता। श्राप सचमुच ही गासखामी 
तुलसीदास जी के शब्दों में-/ भव भव विभव परामभद फारियि। 
विश्वविमेहनि खबश पिहारिणि द्वा !। हे माया! यास्तव में 
शापकी माया अपरंपार है। माया और प्रहम का जाड़ा है । जैसे 
प्रह्म से माया फी रचना रद यैसे ही माया बिना प्रह्म नहीं। 
माता ! मुझे क्षमा करे मुझ पर दया करो। ” फद्दते हुए 
पंडित ज्ञी चुप द्ोकर थोड़ी देर तक घिचार में पड़ गए । तव 
उनमें से एक ने फिर पूछा-- 

/ परंतु अदुभव १”! 

“हाँ | पास्तव में यहाँ जाने से अनुभव फा सलाम 
पिशेष हैं । कलकत्ता ध्यापार का, विधा का, सम्यता का 
आर कमाई का छंद्र हैं कितु इस लाभ के अमृत में 
हल दिप मिला दुआ है ! दर 
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सब ने कद्ठा--“झवश्य ठीफ है | वैशक सत्य है।” किंतु 
प्रियंधदा कुछ न योली । चुपचाप सुनती रही | शायद्‌ इसलिये 
कि सबफे सामने पति से थातें करने में उसे लज्ञां झाती थी। 
पर॑तु हाँ | मन ही मन मुसकुराती रही | भन ही मन कहती 
रही कि “तब तो इस अंश में प्राणनाथ से भी म्ेस दर्जा 
बढ़ कर है।” उसके हृदय ने पति परमेश्वर फो यह धात 
अतला भी देनी चाही किंतु आँखों की मप के सिवाय श्रोठों 
के कफपाद चाफ्य निकाल देने फे लिये खुले नहीं। उनमें 
लाज फा ताला पड़ गया और उसने फिए समय पाने पर 
विनोद फे लिये पति को एक हलका सा ताना देने का ठहराव 
कर लिया। 
ये उस समय फी बातें हैं जब ये लोग जगदीशपुरी जाने 
के लिये गया स्टेशन पर बैठे हुए श्रेन की याद देख रहे थे। 
पहाँ से पुरी जाने के दे! मार्ग हैं। एक फलकत्ता होकर और 
धघुसरा वाला वाला | इनफे साथियों में से कितने ही फी राय 
कक्षकत्ते होफर जाने की थी। उन्होंने फलकत्ते जैसे एफ 
विशाल नगर की सैर और फाली माई के दर्शन, बस ये दो 
लाभ बतलाए ! एक गौड़बोले को छोड़कर सब की राय इस 
ओर भुक गई ! थोड़े से खर्चे के लिये पंडित जी फिसी का 
मन मारनेयाले नहीं थे । चह यह भी अच्छी तरद जानते थे कि 
कलकत्ते जाने से जो अजुभव दो सकता है वह अताधाणण 
है किद॒ दो बातें उनके श्ंतःकरण में यठकी! फाली माई फे 
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आड़ भी है किंतु उसमें घोर अ्रधम है। याद करते ही रोमांच 
होते हैं, कहने हुए जिद्ला हूटी पड़ती है और हंदय विदीर्ण 
हुआ जाता है । धर्म की बात जाने दीजिए । जे लेग 
देशरक्षा के लिये, खेती का सर्वनाश होता देख फर, घो और 
दूध फे आग के मोल बिकने पर भी, शुद्ध न मिलने से भी यदि 
नहीं चेतते ते उनकी बात जाने दीजिए किंतु यहाँ फूँका का 
अनर्थ बड़ा भाय है। ?! 

«४ हैं. फूँका क्‍या ? ? 

४ कूँका की नली लगाकर गौओं से बलपूर्षक दूध 
दुद्द लिया जाता है | वात इस तरह है कि हरियाणे और 
कफोशी जिले में जे अच्छी अच्छी गौएँ गर्भवती होती हैँ 

उन्हें कल्कत्ते के हिंदू ग्याले खूब दाम देकर खरीद से 
जते हैँ | ऐेसे समय में खरीदते हैं जब उनके यघश्या पैदा 
होने में श्रधिक दिन बाफी न रहूँँ | कल॑ंफत्तो पहुँचने पर 
जब ये ब्याती हैँ तब बच्चे' तुरंत ही कसाई फे हाथ पेंच 
दिए जाते हैं । यदि भेंसों की तरह गाये भी ये पिना दूध 
दे दिया फरती हो ते उन्हें फूँके का फष्ट न उठाना पड़े 
परंतु उनमें संतान-प्रेम फा जो महृद्‌ गुण है उसीसे फल- 
के जाकर उन पर कष्ट फे पहाड़ द्ूट पड़ते हैं| कणकर्ते 
में ज़मीन महँगी, दुर्मिल और किराया अनाप सनाप । 
फिर उन विचारियों को ग्यालों के यहाँ सुर से बैठने पे 
लिये जगह कहाँ ! जय चरने के लिये थाहुर जाने फो यहाँ 
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कोई गोचारण की भूमि नहीं तथ यदि दिन रात थे थान 
में येँधी रह ते इसमें कुछ अचरज नहीं, परंतु उन्हें येठने 
के लिये भी पूरी ज़गद नहीं मिलती । थोड़ी थोड़ी नपी 
हुई जगह मेवे थाँधी जाती हैं ओर से। इस तरह से कि 
पारी पारी से एक एक के मैठ कर विधाम लेने फा श्रदसर 
मिल जाय | प्रयोजन यद कि एक थोड़ी देर बैठ कर जय 
झुस्ता चुकती हैँ तय खड़ी होकर दुसरी को बैठने के लिये 
जगद दे दिया फरती हैँ | दिन रात उनका यही हाल 
रहता है। ”? 

४ घास्तव में बड़ा अनर्थे है परंतु फ्ूँका क्‍या? शायद 
फूंका इससे भी भयानक होगा। तथ ही आपने अब तक 
नहीं बतलाया | ” 

५ हाँ बेशक ! खैर कहना ही पड़ेगा । कहने का जी ते 
नहों चाहता परंतु सैर ! सुना । यद्द निश्चय है कि गाएँ. 
थच्या मर जाने पर दूध नहीं दृतीं, यहाँ तक कि यदि अधिक 
दुधवाली गाय फा वच्चा मर जाय ते उसके स्तन दूध फे 
मारे फटने लगते हैँ । उनमें विकार दा जाता है। दिया 
को भी पेसा होते दृए देखा गया है | बस इसी लिये यहाँ 
के ग्याले किसी थॉाँस की झअथया नरसल को पतली पोली 
नलियाँ उनके पीछेवाले श्यान में डालकर फूँक देते हैं। 
परिणाम इसका यह दाता है कि स्तनों 
दूध होता 
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इससे और भी भयानफ है कि जप उनका दूध यंद्‌ दो जाता 
है तथ ये कसाइयों को येंच दी जाती हैँ कयोंफि दूसरो यार 
उन्हें गर्भ नहीं रह सफता। ! 

/तनिःसंदेह थड़ा हृदय-द्रायक व्यापार है। अवश्य ही 
देखने योग्य नहीं | येशक घहद्ाँ जाना ही न चाहिए्ट परंतु इस 


का उपाय १४ 

“हाँ उपाय हो रद्दा है। गवर्मेट फे कानून से फूँफा लगाने- 
घाले को दंड मिलता है। ज्ञो पकड़े जाते हैँ उन पर जुर्माना 
अथया सजा होती है। चहाँ फे सज्जन भी इस प्रयत्न में दें कि 
ये दोप दूर होफर शुद्ध घी और दूध मिलने लगे। कुछ कुच 
काम हुआ भी है | घी में चर्ची मिलाना तो पहले था दी किंतु 
अब नारियल का तेल देश भर में फसरत से मिलाया जाने 
लगा है।” 

धब्लैर ) घी की बात तो घी से रही किंतु महाराज, गोरतां 
का तो कुछ उपाय होना चाहिप्ए। घास्तघ में इसकी बिना 
हमारी धर्म-हानि, खास्थ्य-हानि और धन-हानि है!” 

“जो उपाय देश भर के हिंदू अपनी शक्ति भर कर रदे है 
थे अच्छे ही हँ। भोरक्ता फे लिये धर्माप्रद होना ही खाहिए 
क्योंकि वह हमारी पूजनीया माता है। उसके उपकार रक्षक 
और भक्तक पर समान हैं । इससे बढ़ कर उपकार क्या होगा 
कि थद्द घास खाती है और यदले में दूध देती है फिंतु मेरी 
समझ में उसके लिये जो उपाय किप्ए जा रहे दें उनमें पड़ी 
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भारी घुदि है। प्रायः ऐसे काम किए जा रहे हूँ जिनसे एक 
जाति फा दूसरो जाति से द्वेप बढ़े, दहाकिमों फो चिद्र हो झौर 
काम फा फाम न हो | इनमें कभो कभी को छोड़कर विशेष 
दोष द्िंदुओं का चाहे न हो परंतु मेरी समझ में इस प्रश्न को 
आप्रद् के दाँचे पर ढठालने फे बदले ध्यापार फे तलों पर लेना 
अधिक समयाशुसार दै, अधिक लाभदायक है। समय के 
देखते धुए कर्तन्य यही मालूम' द्दोता द्वेकि जो काम किया 
जाता है उसमें तीन चार यातों की चुद्धि की जाय | एफ जहाँ 
तक यन सफे प्रत्येक गृहस्य अपना धर्म समझ फर शक्ति फे 
झअजुसार एफ दो गाएं अवश्य अपने घर में रकखे | दुसरे 
देशी रजयाड़ों में जैसे गाँव पीछे थोड़ी बहुत भूमि गोचारण 
के लिये अधश्य छोड़ो जाती है उसी तरह सरकारी राज्य की 
प्रज्ञा खरीद कर इस काम फे लिये जमीन छोड़ दे कौर उसका 
जो सरकारी कर दो वह संयुक्त पू जी के व्याज में से हर साल 
झदा फर दिया ज्ञाय | ऐसा फरने से गवर्मेद् भी कुछ 
रिथायत फर सफती हैं। तोसरे ज्ञो हिंदू फसाई फे गाय देचे' 
उसकी जातिवाले उसका हुकका पानी बंद कर दें | शौर चाथी 
ओर सब से यढ़ कर यद्द कि अच्छा दूध तथा धी मिलने फरे 
लिये, गोवंश की यूद्धि फे लिये, गायों की नसल सुधार कर 
खेती को साभ पहुँचाने के लिये ओर ऐसे पेसे अनेझू सलामी 
दो लिये कंपनियाँ खड़ी वी जाँय | इस उधोग से गवर्मेंट भी 
असन्न होगो भीर धर्म-पुद्धि फे साथ देश का 


€ २३१ ) 
इससे शीर भी भयावफ है कि क्षण उनफा दूध यंद हो जाता 
है तप ये करयायों को पेंच दी जाती हैं पर्योकि दूसरो यार 
हन्दे गर्भ गहीं रद सफता। ४! 
"निःसेरेद पढ़ा इृदय-द्रायक स्थापार है। अयश्य दी 
देखने योग्य नहीं । ऐशफ पदाँ जाना दी मं घादिए परंतु एस 


वा उपाय [” 

“दाँ उपाय दो रहा है। गयमेद फे फानून से फूँका लगाने- 
चाएें फो वंड मिलता है। ओशो पकड़े जाते हैं उन पर छर्माना 
झधपा सजा द्वोती है । यहाँ फे सम्जन भी इस पयदा में हैँ कि 
ये दोप दूर धोकर शुरु थी और दूध मिसने लगे। कुध कथ 
काम हुआ भी (५ । थी में चर्यी मिलाना तो पहले था दी फिंत 
भय नारियल का तेल देश मर में फसरत से मिलाया जाने 
लगा है ।” 

'परर ! धी की धात तो घी से रही किंतु मद्दाराज, गोरछां 
का ते कुछ उपाय होना चादिए। पास्तथ में इसके विना 
हमारी धर्म-हानि, स्वास्थ्य-दानि और धन-हानि है [? 

“वी उपाय देश मर के हिंदू अपनी शक्ति भर कर रहे हैं 
ये अच्छे ही हैं। गोरक्षा फे लिये धर्माप्राह होना ही चाहिए 
क्योंकि घद हमारी पूजनीया माता है। उसके उपकार रक्तक 
और भक्तक पर समान हैं । इससे यद़ फर उपफार फ्या होगा 
कि चद्द घास खाती है और यदले में दूध देती दे किंतु मेरी 
समझ में उसके लिये जो उपाय किए जा रहे हैं उनमें यड़ी 


( ररे३े ) 
भारी भुदि है प्रायः ऐसे फाम किए जा रहे है जिनसे एक 
जाति का दूसरी जाति से द्वेप बढ़े, हाफिमों को चिढ़ हो भौर 
काम फा काम म दो | इनमें कमो कमी फो छोड़कर विशेष 
दोप हिंदुओं फा चाहे न दो परंतु मेरी समम में इस प्रश्न फो 
आपग्रद फे दाँचे पए ठएलने फे यदले ध्यापार फे तलो पर लेना 
अधिक समयानुसार है, अधिफ लाभदायक है। समय फो 
देखते दुएए कर्तव्य यही मालूम' होता है कि जो काम किया 
आए है उसमें तीन चार बातो की दुद्धि की जाय | एक जहाँ 
तक यन सके प्रत्येक ग्रदस्य अपना धर्म समझ फर शक्ति के 
अलुसाए एक दो गाए अवश्य अपने घर में रकखे। दूसरे 
देशो रज़वार्डा में जैसे गाँव पीछे थोड़ी बहुत भूमि गोचाय्य 
के लिये ग्रवश्प छोड़ी जाती है. उसी तरह सरकारी राज्य की 
भज्ञा खरोद कर इस फाम फे लिये जमीन छोड़ दे और उसका 
जो सरकारी फर हो पद संयुक्त पूँ जो फे व्याज़ में से हर साल 
अदा फर दिया जाय | ऐसा करने से गपर्मेद भी कुछ 
रिआ्रायत फर सकती हू । तोसरे ज्ञो हिंदू फसाई फे गाय येचे' 
उस्तकी जातिवाले उसवा हुकका पानी यँंद कर दें | झीए पायी 
ओर सथ से यढ़ कर यद्द कि अच्छा दूध तथा घी मिलने के 
लिये, गोवंश की यूद्धि के लिये, गायो फी नसल सुधार कर 
खेती को शाम पहुँचाने के लिये और ऐसे ऐसे झनेक सामों 
के लिये कंपनियाँ खड़ी की ज्ञाय | इस उद्योग से गयमेंट भी 
असन्न होगी झौर धर्म-घुदि फरे साथ देश का उपकार भी 


प्रकरण-9६ 
कर्म-फल का खाता | 

शया फे स्टेशन से दी पंडित, पंडितायिन और गौड़बोले 
थ्पोद़े दर्ज की गाड़ी में और झीर सय तीसरे दर्ज में सवार 
हुए । जय ये आस्तिक हिंदू थे तथ दुन में साना पीना यंद 
ओऔर मार्ग में कुँझो का भ्रमाय होने से नलो का पानी पीना 
भी धंद । अ्स्तु यह ते इस पार्टी की साधारण बात थी। 
मार्ग में केैयल एक फे सिधाय फोई पिशेष घटना नहीं हुई 
कितु यद्द एफ भी ऐसी दुई जिसने समस्त मुसाफिसों फे फान 
खड़े कर दिप.। गया से चार पाँच स्टेशन आगे बढ़ने पर 
तीसरे दर्ज फी गाड़ी में एक मेहतर आ बैठा । वद्द घास्‍्तव में 
मेहतर था झथया जगह फरके आराम से पैर फैलाकर सेने के 
लिये यन गया था, सो नहीं कहां जा सकता क्योकि आज 
कल ऐसी नीचता यहुधा देखो जाती है। में इसे नीचता 
इस लिये कद्दता हूँ कि येही हिंदुओं फे गिराव फे लक्षण हैं । 
संसार का नियम है कि समस्त जातियाँ नीचे से ऊपर की 
शोर जा रही हूँ। भारतयर्ष में ही जब शद्र और अति शरद 
तक द्विज्ञ बनने का प्रयत्ष करते हैं. तव द्विज खार्थवश थोड़े से 
आराम के लिये यदि भंगी यन जाय ते उसे फ्या कह ? 

श्रस्तु जिस गाड़ी में घद्द चांडाल घुसा उसी में मगवान- 


( २४६ ) 


दास, भोला आदि येठे हुए थे | बूढ़े घुढ़िया और उनके डर 
से गोपीवरलम भले दी धुप रहा किंतु भोला से ऐसा अधर्म 
सहा न गया। उसने तुरंत हो उठकर मेहतर फा लाल लाल 
झाँखे' दिखलाई और धर्क देकर गाड़ी से निफाल दिया। 
इस पर यहुत शोर शुल् मया, आपस में गाली गलौज का 
अवसर झाया और अंत में दाथा पाई भी हे। पड़ी! स्टेशन 
के नौकर चाकर अपना फाम काज छोड़ कर घहाँ झा खड़े 
डुए, मुसाफियें का कुंड का भुंड यहाँ इकट्ठा हे गया और 
चीच वचाव करने फे लिये पुलिस भी आ डरी। पुलिस 
जिस समय दोनो फो गिरफ़ार फरके चालान करने फी तैयारी 
करने लगी तब पंडित जी भी इस' खंदेह से उत्तर कर उनके 
पास पहुँचे कि “ कहीं झपने साथिया में से कोई न है। |” 
उनको विशेष संदेह भोला पर ही था फ्योकि जैसा घद्द गरीय 
था चैसा दी उज़डू भी था। उसकी सूरत देखते ही उनका 
संदेह सचाई म॑घदल गया। उन्होंने क्रोध म॑ झाकर भोला 
को बहुत ही डॉट-डपट् घतलाई। जिस समय धह भोला को 
फटकारते और घीच बीच में मामला न बढ़ाने फे लिये पुलिस 
से चिसैये कर रहें थे उनकी एकाएक नजर उस मेहतर पर 
पड़ी | देखते ही प्शकद्म घद आग बयूला दे गण्ट। कोध फे 
भारे इनफे होठ धरथराने लगे, शरीर काँपने लगा और रगटे 
खड़े हे। आए। उन्होंने अपने आपे को तुरंत दी सँमाला। 
यह फ्रोघ का भूत सवार होने पर पद्धताए भी किंतु उनसे 


( रे७ ) 
बाई पिना न रहा गया। घद उस मेहतर फी शोर मुँह करके 
पहने लगें-- 

5४ कया तुम घास्तय में भंगी दवा! मेहतर हो तब गले में 
अनेऊ पयों डाल रकप्श है? राम राम ! तुम्द लाज नहों 
झाती ! जब मुमने। अपनी जयान से खर्य मंगी हाना स्पीकार 
यार लिया तय हा घुफ्े। तुम्हारी ज्ञातियालों फो चाहिए कि 
नुम्दें जाति से यादर फर दें । जैसी मनशा पैसी दशा। इस 
जन्म में नहों ते दूसरे जन्म में अवश्य भंगी होगे। तुम्हारे 
कर्म तुमसे लाते मार भार फर पायखाना उठवादेंगे। खेर 
दूसरे जन्म की यात जाने देश परंतु पुलिस फे चालान फरने 
चर जय अदालत में तुम्द सड़ा किया जायगा ठव ? ४ 

इस पर घह य्यक्ति घबड़ाया। धह रोने लगा और पुलिस 
की खुशामद फरफे उसने जैसे सैसे अपना पिड छुड़ाया | इस 
समय भोड़ में से शाधाज आई--" हम जानते हैं। यह न भंगी 
है और न प्राह्मण | यह उन जातियां में से है जे समय फे फेर 
से प्राह्मण यनना चाहती हैं ।? बस इसी समय घंटी हुई और 
सद अपनी अपनी गाड़ियों में जब सवार हो गए तब रेल 
सीटी यज्ञ फर धक घक करती शुई चहाँ से चल दी | ऐसे 
दून यद्यपि घहोँ से रवाना हो गई परंतु पंडित ज्ञी का चोभ 
न मिटा | दिदुओं की अवनति पर दुःसित दोते, ऐसे छी 
विचारों की तरंगो में मग्न होकर चिता करते हुए जब वह 


( रहेम ) 
जा रहे थे तद उस दर्जे के एक मुसाकिर ने इनका भौन तोड़ा। 
थद्द योला-- 

४ देणिप्ट | इस अ्रधोगति का भी कुद्ध ठिकाना है ! देश 
एफ यार अवश्य टथेगा ] फाटो ते हमारे शरीर से जैसे लड़ 
निफलता है वैसे दो मंगी फे शरीर में से। फिर इतनी घृणा 
क्यों ! हमारा शरीर भी तो भल-मूत्र से भरा हुआ है? थे बिचारे 
हमारा इतना उपकार फरते हूँ और हम लातें मार मार फर 
उन्हें गिरा रहे हैँ! इस छुआछूत ने हिंदुओं का स्वनाश 
फर दिया |” 

“घास्तव भें ग्रधोगति का ठिकाना नहीं और ऐसे लोगों 
फी चदीलत जब तक मगवान फटिक अवतार धारण न करे 
राजा फलि अवश्य इस देश फे डुवों देगा किंतु आपके 
विचार में और मेरे विचार में घेरती आकाश का सा 
अंतर है) छुआहछूत देश फो च्रापट फरनेवाली नहीं । “आचारः 
प्रथमों धर्म:।” इस सिद्धांत से रॉजाधिराज भछु की श्ज्ञा के 
अ्रजुसार यद भी हिंदुओं फे दस धम्मा में से एक है और एक 

भी ऐसा! जिस पर शेष नयों का दास्मदार है । जब तक शर्यर 
में पचित्रता नहीं होती मन पवित्र नहीं हो सकता और मन 
पवित्र हुए बिना--“ धृतिः क्षमा दमेस्तेयं शौचमिद्विय 
निग्रह: धीर्विया सत्यमक्रोधः दशर्क घर्मलच्षणम्‌। ” का साधन 
नहीं हो सकता । अनेक जन्‍मी तक के घोर पार्पा का संचय 
धोकर उसने भंगी फा शरीर पाया है, अब भी यह पैसे ही 


( २३६ ) 
कुकमों में प्रवृत्त है | यदि यद्द धाल्मीकि, भारद, शबरी, 
शैदास आदि भगवदीय सज्ञनों फा सा सुकर्म फरे तो उसे फोन 
गिरा सकता है! परमेश्चर फे लिये सव समान हैँ। उसफे यहाँ 
जाति पाँति का कुछ भेद नहीं | “जाति पाँति पूछे नहिं कोई, 
हरि फो भजे से हरि का होई ।” 

“अच्छा, तव आप भी भेरी तरद फर्म से ज्ञाति मानते हैं ? 
फर्म से धर्ण माननेवालों से फुछु यदुस नहीं | धास्तव में कर्म से 
दी जाति है | अंतःकरण भी इसी फे स्योफार फरता दै।” 

४ नद्दों जनाव, फेयल कर्म से दी जाति नदहीं। अच्छी जाति 
में, फुल में जन्म लेकर मनुप्य फो अपने वर्याथम धर्म फे अनु 
सार कर्म करना चाद्िए।” 

“तव आपके बतलाए हुए भक्त जन फेवल फर्म फरने दवा 
से फ्योकर परम पद फो प्राप्त टुए ! यहाँ ता आपको गोरी 
गिर गई १४ 

४ गिये नहीं ! ज़रा सममः कर सुनिए । कंमी गिर नहीं 
सकती | भगवान्‌ थे यहाँ साहकारों पी तरह हमारा साता 
पुला हैं । जो हम शभ कर्म करते दँ थे उसमें जमा होने ई 

झोर झशुभ दर्म हमारे नाम लिये जाते हैं। यह दिसाव पक 
झऊग्म वा नहीं चनेष्रः जन्मों पा इकट्ठा है। केपल पएचः हो, 
पत्तेमान जन्म के फर्मो से हिसाद मन रगापए | यदि एक 
ही जन्म वा ट्रिााय रूगाकर कआऋाप किसी दा डचय्च झअथता 
मीच मान बैठे ता भगधान्‌, का खाता मिट्टी दो जादगा। 


( २ए१ ) 


शमे दमस्तपः शौच झांतिरामबमेय थे | 
शान पिशानमास्तिक्य प्रह्मकर्म स्वभायजम्‌॥ २॥ 
शौय तेजी धघ्ृतिदादयं युद्धे चाप्यपलायनम । 
दानमीश्यर्भावश्य द्ात्र कम समावजम॥ ३॥। 
कृषि भोरदय धाणिज्य॑ येश्य कम सभावजम | 
परिचर्यात्मक कर्म घंदस्पापि स्थभावजम्‌॥ ४॥ 
से से कर्मशयभिरतः संसिर्दि लभते नर+॥ 

+ + + + 

घस इन महावाक्यों फे अनुसार मानता है कि जो जिस 
कर्म में अभिरत हैं उसी में उसे सिद्धि प्राप्त द्वाती है।फेवल 
घणुथधिम धर्म का पालन होना चाहिए ।” 

« इसमें श्रापत्ष हमारा मतभेद नहों किंतु इससे जन्म 
से यर्ण सिद्ध नहीं दाता | ”? 

“४ सिद्ध फ्यों नदीं दाता? जब आप पुनज॑न्म मानते है, 
पूर्ध जन्म फे शुभाशमभ फली से उच्च और नीच जाति में जन्म 
प्रहण करना मानते है तव आप कैसे इसे नहीं मान सकते ? ? 

४ अच्छा, तव नीचों की उन्नति क्योफर हो ? ढेड़, चमार, 
मंगी और ऐसे ही अंत्यज फेचल हमारी छुथाघ्ृत से ग्रधिक 
अधिक गहरे गढ़े में गिर रहे हैं । ”? 

“उन्हें निकालना चाहिए, उनको सदुपदेश देकर उनके 
मधपानादि दोष छुड़ाने चाहिएँ । उनके जो पेशे हैं उनकी उन्नति 


करने के लिये उन्हें आर्थिक सद्दायता देनी चादिए । बाँस का 
१7.....४६ 


( २४० ) 


मुसलमान और ईसाइयों की तरह भगवान, के प्रलय दो 
दिन सब के पेथथे खेलने पड़ेंगे ) मेरे वतलाए छुए भक्तो की 
पू्ं संचित पर्पणाशि पूर्व जन्म में ही अधिकांश नष्ट हे 
घुफी थी। उधर उनके पापों का थोड़ा हिस्सा शेप था 
कौर इधर उन्होंने इस जन्म में उत्कु पुएय संचय किया, 
परमात्मा की असाधारण भक्ति की, जे कुछ किया चित्त 
की एकाग्रता से, अनन्य भक्ति फे साथ किया। अब भी ऐसे 
उत्कृष्ट कर्म करनेवाले पूजे जा सकते हैँ। उन्हें आवश्यकता 
ही नहीं होती कि कोई उन्हें नीचे' से ऊँचा उठाने के लिये 
प्रय्ञ करे, शिफारिश करे किंतु आप लोग नई शफसाल 
खोल फर शुद्रों को द्विजत्थ का साटथ्िफिकेश देना चाहते हैं 
उनमें कोई वाल्मीकि ओर यारद के समान है भी ! है 
ता चतलाइए | ४ 

५ तब क्‍या आपका सतलब यही है कि जे जैसा है पह 
पैसा दी पड़ा रहे । किसी फी उन्नति की चेष्ठा ही नषी 
ज्ञाय ? तव अवश्य चौपद दोगा [| ? 

४ नहीं इसमें भी आप भूल फरते हैं। मेरी मनसा ऐेसी 
कद्ापि नहीं है! सकती। में मानता है और शाओं फे सिद्धांत 
पर भानता हूँ । गीता में भगवान्‌ अश्रीकृष्णयंद्र ने शा 
दी है कि--- 

बाह्य क्षम्रिय विशां शद्ाणां थे परंतप । 
कर्माणि भ्रधिभक्तानि सभाव प्रभयगुंणः ॥ १॥ 


( २४१ ) 


शमे दमघ्तपः शौच छांतिराज धमेय च | 
शान पिशानमास्तिक्यं प्रझ्मकर्म खमावजम॥ २॥ 
शौय॑ तेजो घरतिदर्दिय युद्धे चाप्यपलायनम । 
दानमीश्यरभाषश्व ज्ञात्र॑ कर्म खमायजम्‌॥ हे ॥ 
कृषि गोरदय याणिज्यं यैश्य कर्म खमाधवजम्‌। 
परिचर्यात्मक फर्म शद्स्पापि सभावजम्‌॥ ४॥ 
से से कर्मएपभिरतः सं सिद्धि लभते मरः ॥ 

+ + + ्क 


पघस इन महावाकयों फे अनुसार मानता हूँ कि जा जिस 
कर्म में अभिरत हैँ उसी में उसे सिद्धि प्राप्त हाती दै। फेय्ल 
पर्णाधम धर्म का पालन दाना चाद्िए 

« दुसमें आपका हमारा मतभेद नहीं क्ितु एुसूसे जन्म 
से धर्ण मिद्ध नहीं दाता । ४ 

+ सिद्ध क्‍यों नहीं देता? जब आप पुनर्जन्म मानते हैं, 
पूर्ध जन्म पो शुभायम पलों से उच्च भौर नीच जाति में सनम 
प्रटण फरना मानते हैँ तय झाप दंसे इसे नहीं मान सकते ? ४ 

८ झच्छा, तब नीयचों की उच्चति बरोशर हो ! टेड, चम्राए, 
भंगी और ऐसे ही झंदज फेवल हमारी छुआइूत से शधिऋ 
आझधिदः एहर शर्ट में गिर रदे हैं । ४ 

“इन्हें निषाखता घाहिए, उनको सदुपदेश देकर उनरे 
मधएानादि दोष छुड्टाने चाहिएँ | उनके जो परे हैं टमकी उच्यति 


दरने व; लिये उन्हें आर्थिक सहादता देनी चाहिए | दाँस का 
६५-१6 रच 


€( २४० ) 

मुसलमान और ईसाइयों की तरह भगवान को प्रलय के 
दिन सय के पाये खोलने पड़ंगे। मेरे धतलाए हुप्ण भक्तों की 
पूर्े संचित पापराशि पूर्व जन्म में हद्वी अधिकांश नष्ट हा 
चुकी थी। उधर उनके पापों का थोड़ा हिस्सा शेष था 
ओर इधर उन्होंने इस जन्म में उत्कृष्ट पुएय संचय किया, 
परमात्मा फी असाधारण भक्ति फी, जे कुछ किया चित 
फी एकाग्रता से, अनन्य भक्ति फे साथ किया। अब भी ऐसे 
उत्तए फर्म फरनेवाले पूजे जा सकते हैं। उन्हें आवश्यकता 
दी नहीं देती कि फोई उन्हे नीचे से ऊँचा उठाने के लिये 
प्रयक्ष करे, शिफारिश करे किंतु श्राप लोग नई टकसाल 
खसोल फर शरददों फो दविजत्थय का साथिफिकेट देना चाहते हैं 
उनमें फाई चात्मीफि और नारद के समान है भी? दहेः 
से यबतलाइए [ ? 

5४ तब क्या आपका मतलब यही है कि जो जैसा है घह 
पैसा ही पड़ा रहे | किसी की उन्नति की चेष्टा ही न की 
जाय ? तय अवश्य चौपट होगा [ ? 

४ नहीं इसमें भी आप भूल करते हूँ। मेरी मनसा ऐसी 
कदापि नहीं हे सकती । में मानता हूँ और शास्त्रों के सिद्धांत 
पर मानता हैँ । गीता में भगवान्‌ धीरृष्णचंद्र भे आशा 


दी है कि-- 
ब्राह्मण चात्रिय विशां श॒ुद्राणां च. परंतप । 


७ 05 


कमांणि प्रविभकानि सभावष प्रभचेगुंणः ॥ १॥ 


( ४२७१ ) 


शमा दमस्तपः शौच ध्ांतिराम॑यमेय थे | 
कान पिशानमास्तिक्य. प्रहकर्म समायजम ॥ २॥ 
शौय तेजे धृतिदादरय थुद्धे चाप्पपतायनम । 
दानमीश्यरभाषश्यध क्षा् फर्म स्मायजम ॥ ३॥ 
हृपि भोरदय घाणिम्पें घेश्य फर्म स्मावजम । 
परिचर्यात्मकं कम धदस्थापि समरायजम्‌॥) ४३॥ 
से स्व क्मएयभिरतः सं सिद्धि छमते नरः ॥ 
न के के हम 
घस इन मद्यवाक्यों पे अनुसार मानता हूँ कि जा जिस 
कर्म में अमिरत हैं उसी में उसे सिद्धि धाप्त दाती है। दल 
पर्णाधम धर्म या पालन दाना घाष्टिए ।" 
» दसमें शापका हमारा मतमेद नहीं फितु इससे जन्म 
से धर्णे सिद्ध नहीं दाता । 7 
५ सिद्ध क्‍यों नहीं दाता? जप चाप पुनर्जत्म मघानते ू, 
पूर्ष शन्म के शुमाशम परछी से डण्च शीर नौय जाति में हम 
प्रहण करना मानते हे तथ आाप फेसे रसे नहों मान सवते ? ४ 
४ झप्छा, दष नीयों की उच्यति कर्गोेशर हो ! दे, चमार, 
भंगी शीर ऐसे ही अंत्यज ऐेयल हमारी दुष्धदूत से ऋाशिक 
झधिद गहरे गे में गिर रद्द है। ! 
“उन्हें निद्राछना चांटिए, टनकों सदुप्रेश देशर टन: 
मपपानादि दोष छुड़ाने चाहिएँ । डनक को ऐशे है ट्रक उच्चाति 


बरने दे; लिये डच्टे ऋाषिंक सशादता देनी चाहिए | शेछ रा 
६<--5 


( २४२ ) 


सामान यनाने और चमड़े का फाम कराने के लिये उनकी 
कारीगरी का सुधार फरना चाहिए | उनकी भगवान्‌ में भक्ति 
यदे पैसा उपदेश देना चाहिए। यस हुआ | अब यदि इतनी 
मदद देकर आपने उनके हाथ का छुआ पानी न पिया तो 
क्या द्वानि हुई ? यदि छुश्राछूत दी विनाश का हेतु द्वोती तो 
संक्रामक रोगों में इसकी व्यवस्था क्‍यों फी जाती ? एक ओर 
डाकूर लोग छुशादछ्ूत बढ़ा रहे हैं और दूसरी ओर धर्म फे 
तत्यों फो न समझ फर, चेंद्यक के सिद्धांतों पर पानी छोड़ 
कर चिर प्रथा मेटने फा प्रयत्न | घृणित कर्म करनेवालों के 
स्पर्श फा अवश्य असर होगा | इसी लिये हमारे यहाँ फेवल 

अंत्यजों के साथ ही नहीं चरन्‌ हम रजखली स्त्री का स्पशे 
नहीं करते, अ्रशौच मे किसी का स्पशे नहीं करते, पायखाने 
जाने फे वाद स्नान करते हैँ । हम अपविन्र माता पिता तक के 
जब नहीं छूते हैँ तब अंत्यज कया चीज ? जाने रहिए, यदि 

आपने उनका पेशा छुड़ाकर उन्हें उच्च बणों में संयुक्त कर 
लिया तो किसी दिन आपको नाई, धोबी, भंगो, चमार नहीं 

मिलेंगे। उस समय आपको उन लोगों की जयद लेगी 
पड़ेगी । इस कारण उन्नति के वहाने से हिंदू समाज में अधर्म 

का गदर न मचाइए। परंपरा से, पीढ़ियों से जो खानदान 
जिस काम फो करता आया है उसी फो वह अच्छी तरह फ़र 
सकता है । उस पेशे को सीखने में उसे जितनी खुविधा है 
उत्तनी नए खिलाड़ी को नहीं ! इसलिये ब्राह्मणों को प्राह्मण दी 


€ २४३ ) 

'जिए। उनसे जूता खिलवाने का काम म॑ लीजिए । 
में कोई गिर गया दो ते डस पर लात॑ न मारिए्ट।”? 
शक्त भ्रापका कथन यथार्थ है।आज बहुत धर्षो की 
दूर हो गई |” फट्टता इथा धद्द सुसाफिर भुपनेश्दर के 

7 पर उत्तर गया। इच्छा इनकी भी हुई थी किंतु विचार 
फरते द्वो गाड़ी चल दी । तब इन्हाने थी जगदीश के 
एप में लो लगाई | इस वियार में मग्न होते होते ही घद भक्त 
वमणि छूरदास जी फे पद गाने लगे-- 
लायल-'झाज घद्द चरन देसिट्टों जाय । टेक । 


( २४४ ) 

ऐसे गाते गाते ही उन्हें राज्तसराज विभीषण के मनारथ 
स्मरण हो आए। “अहा | कैसा मनोहर दृए्य है। फथा का 
स्‍स्मण्ण छोते ही अंतःकरण में फैसे भाव उत्पन्त हो उठे । घास्तव 
में विभीषय धन्य था जिसने भगवान्‌ रामचंद्र के दर्शन 
जाफर फिए। जब से उसने रावणु-सभा का त्याग किया उसे 
पक एक पद्‌ पर, एक एक कदम पर अध्यम्रेध यश फा फल 
दोना चाहिप्ट। इससे भी बढ़कर । इसके आगे बह कोई धस्तु 
नहीं | सूरदास जी फे मनोरथ और विभीपण के मनोरथ 
समान दी समभो किंतु विभीषण से सूरदास जी फो और 
सूरदास जी से विभीषण फो फल अधिक मिला। दोनों में से 
नहीं फद्दा जा सकता कि फिसे विशेष मिला। एफ फे श्री 
गोलोफविदारी के चरणों फी युग युगांतर तक सेवा और 
दूसरे को अखंड पेश्वर्ययुक्त राज्य | भ्म्मु चरण कमलों में 
पहुँचने पर भी प्रचुत्ति | गोखामी तुलसीदास जी फे शब्दों में 
विभीपण कार सनोरथ था--- 


चैपाई-- चलेड हरखि रघुनायक पाहों। 
करत भनारथ वहु मन माही॥ 

देखिदहें जाय चरन जलजाता। 

अरुन मसद्धुल सेवक सुख दाता॥ 

जे पद परसि तरी ऋषि भारी। 

* दंडफ कानन पावन कारी।॥ 

" जे पद्‌ू अनकसुता' उर खाये। 
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कपट ऊकुरंग संग घर धाये॥ 
हर उर सर सरोज पद जेई। 
अहे भाग्य में देखय तेई॥ 
दाोहा-- जिन पायन फे पादुका, भरत रहे मन लाथ। 
ते पद आज विलेकिहीं, इन नयनन अब जाय।॥ी 
ये उसका मनारथ निःसंदेद फेवल अव्यभिचारिणी भक्ति 
चाने का था और उसे मिल भी गई किंतु साथ ही खंका फा 
राज्य भी उसके गले मेंद दिया गयां। फल यद्दयी दुआ कि जो 
कुछ भगवान्‌ को कर्तव्य था। उसने प्रार्थना की थी क्ि-- 
उर कछु भ्रथम यासना रदो। 
प्रभु पद प्रीति सरित से यही ॥ 
अब एपालु मेद्ि भक्ति सुपावनि। 
देडु फ़्षा कारि शिव मन भाषति॥ 
इससे स्पष्ट ६ दिः दर्शन करने से पूर्व उसे जो राज्य पाने 
वी धासना थी घद एकदम नए हा गई। झद उसे दिलकुल 
इच्छा न रद्दयो कि राज्य कोई पस्तु हैं। उसने परमेंश्यर की 
अधिचल भक्ति के।थागे संसार वो तुच्द समझा घीर मगधान्‌ 
ने " एधमस्तु" वःट्टकर उसे पष्ट दी मी परंतु साथ दी-- 
सापाई--एयमस्तु कद्दि अरभु रणधघीरा। 
माँगा मुरत सिंधु कर नौरा॥ 
शद॒पि सरखा तादि दच्छा नाी। 
मम दर्शद अमेोय शग मा्दोंओ 
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देहा--रावन क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड | 

जरत विभीषण राखेउ, दीन्देउ राज अखंड॥ 

जा संपद शिव रावणहि, दीन्ह दिये दस माथ | 

से संपदा विभीषणहि, सकुचि दीन्ह रघुनाथ ॥ 

पितामह भीष्म जैसे और भी भक्त अनेक हागे जिनको 
झपनी हार दिखला कर भगवान्‌ ने जिताया है। परंतु यहाँ 
उससे कान पकड़ कर राज्य करा लिया ओर से भी उस 
समय में राज्य दे दिया जब लंका का एक बॉँगूरा भी नहीं 
हटा था। बानरी सेना समुद्र फे इस पार पड़ी हुई टक्करें सा 
रही थी | घन्य ! आपकी लोला अपार है। भला ये कथाएँ 
चड़े बड़े भक्तों की हैं। उनके आगे में किस गिनती में ! धरती 
में पड़ना और महलों फा खप्त ! छोटे मुँद् पड़ी बात ! खैर ! 
भहाराज ऊँसी आपकी इच्छा ! मुझे राज्य नहीं चाहिए, सगे 
नहीं चाहिए, मात नहीं चाहिए और संसार का छुस नहीं 
चाहिए। जब जिस स्थिति में आपके मुझे! रखना दे! रखिए | 
केवल आपके चरणारविंदों में अव्यभियारिणी भक्ति की अपेक्षा 
है और कृपासागर फे अमाघ अमृत फे एफ विंदु फी |”! 
यचस इस प्रकार से जब पंडित जी मन हो मन विचार 

करते जाते थे “ जगदीश महाराज की जय | ” का स्प॒र इनफे 
कानो में पड़ा और नील चक्र फे दर्शन करते हुए यद्द अपने 
साथियें फे लेकर पंडा भद्दाराज के गुमाश्ते के साथ उनके 
भकान पर, ठहरने फी जगद जा पहुँचे | 


कननस- हटनडड ना 


